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भूमिका 


सस्कृतका साहित्य बहुत ही महान्‌ है। सहर्सों वर्षोसे कवियोने अनेक 
शाह्नोका मथन करके, प्रकृतिकी शोभाका छुककर पान करके ओर मानव- 
हृद्यकी अतल गहराईमे डुबकी लगाकर विचित्र कल्प-लोकका निर्माण किया 
है । इस देशका नक्षत्र-तारा-खचित नीलाकाश, नदी-निर्मरों ओर ताल्से भरे 
हुए, पर्वत और मैदान तथा इक्ष, लता और तृण-शाइलसे श्यामायमान वन- 
भूमि कवियोंके चित्तम मादक उट्लासका सचार करती रही है। सदा मनुष्य 
के राग-विहल हृठ्यमै स्नान करके निकलनेके कारण बाह्य प्रकतिकी शोभा 
भारतीय काब्योमे नित्य-नवीन रूपमे निखरती रही है। वह उद्दौपनके रूपमें 
मनुष्यके हृदयमैं राग-विरागकों उत्तेजित करती रही है, अन्योक्तियोँंके आवरण 
मैं स्वाभिमान और विवेकका मार्ग बताती रही है ओर स्वभावोक्तिके रूपमें 
प्रकृतिकों मानव-चित्तमै प्रत्यक्ष रूपसे ओर गम्भीर भावसे प्रभावित करती 
रही है। प्रत्येक कविके चित्त-गज्ञामँ स्नान करनेके बाद उसकी कान्ति नई 
शोभाके रूपमे निखरी है, मानो “प्रत्यप्रमज्जनविशेषविविक्तकान्तिः 
ई अनुरागवती प्रिया हो | सस्कृत कविके उल्लास-मुखर चित्तम जो शास्त्रा- 
भ्यासका सस्कार होता है वह इस शोभाम नवीन आमरणॉकी योजना करता 
है। इसलिए, सस्कृत कविताके ग्रेमीको कविताके कल्प लोकमेँ विभिन्‍न शार्ऋं 
की सुचितित विचार-धाराके दर्शन हो जाते हैं। ये शास्त्रीय विचार काव्य 
का मुख्य प्रतिपाद्य नहीं होते, परन्तु उसकी विवेचनाके बिना सस्कृत काव्य 
की शोभा ठीक ठीक हृव्यद्धमा भी नहीं हो पाती। यही कारण है कि 
विभिन्न शास्त्रोंके प्रेमी इन काब्योंसे तत्तद्‌ शाज्नोंकी गम्भीर चिन्तनप्रणाली 
का आनन्द भी घलुएमे पाते रहते हैं | इतिहास, पुरातत्त्व, ज्योतिष, भूगोल, 
मृतिकला, चित्रकला, सॉट्य-विजशान, मनस्तत्व, अध्यात्म, दर्गन आदि 
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मिन्न-मिन्न विषयोकी शासत्रीय दृष्टियोंसे इन कार्व्योका ससास्वादन किया गया 
है। मेरे मित्र श्री श्रत्रिदेवजीने आयुर्वेदकी दृष्टिसे इन काव्योका बढ़ा 
सुन्दर अध्ययन प्रस्तुत किया है। इस पुस्तकके पाठकोको ज्ञात होगा, कि 
प्रचल्ति आयुर्विज्ञन, स्वास्थ्य-विज्ञान और भेषज-विज्ञानकी केसी सूक्ष्म 
जानकारी संस्कृत कवियोकी स्वनाओमे उपलब्ध होती है । 

मेरा विश्वास है कि सस्कृतके पुराने का्व्योंके अव्ययनसे आयुर्वेठकी 
उन वनस्पतियोंके निर्शयमे कुछ सहायता मिल सकती है. जिनके विषयमे 
आजके वेद्योंमे मतभेद है। इसी तरह आयुवेदीय निघठुओंके अध्ययनसे 
सस्कृत कार्व्येमि उल्लिखित और परवर्ती टीकाओंमें “बवृक्षविशेप:” कह 
कर व्याख्यात तर-लताओकी जानकारी टीक-ठीक हो सकती है | बहुत बार 
संस्क्ृत काव्योमेँ उल्लिखित तर-वल्लरियोकी प्रकृति ठीक-ठीक न पहचाननेके 
कारण हम काव्यकी शोभाका अनुमव ही नहीं कर पाते। जिसने भिरीष- 
पुष्पको नहीं देखा उसका हृदय “कृत न कर्यापितमरडर्न सखे, शिरीपमास- 
रडविलम्बिकेशरं” कहकर शक्कुन्तलाके चित्रकों अपूर्ण समभनेवाले 
दुष्यन्तकी मनोदशाकों कैसे समझ सकता है? इसीलिए, मेरे विचारसे पुराने 
कार्व्येंके अध्ययनके लिए पुराने शा््रकी जानकारी आवश्यक है। अन्रिदेश 
जीने एक नवीन मार्गका उद्धाटन किया है। मेरा विश्वास है कि सस्ट्ृत 
साहित्यके पारखी सहृव्योकी यह प्रयत्न आनन्ददायक सिद्ध होंगा। अन्रि- 
देवजी श्रायुवेंट साहित्यके शोधक विद्वान्‌ हैं, उनकी लेखनीसे इस विपयकरा 
सुन्टर विवेचन हुआ है, इसमे कोई सन्देह नहीं | भगवानसे प्रार्थना है कि 
उनको दीर्घायुष्प और सुन्दर स्वास्थ्य ठेकर अधिकाधिक साहित्य-सेबाका 
खवबमसर प्रदान करे | तथास्तु । 


काशी | --हजारीप्रसाद छिचेदी 


दो शब्द 


अपना काव्य सम्पूर्ण बनानेके लिए. कविको अपने व्यापक श्ञानका 
ऊपयोग करना पड़ता है। ऐसा कोई शब्द नहीं, ऐसा कोई अथ नहीं, ऐसा 
कोई न्याय नहीं ओर ऐसी कोई कछा भी नहीं, जो कि काव्यका अग न 
चने, इसलिए कविके सिरपर बहुत वोक होता है। यथा-- 


न स शब्दी न तद्॒वाच्य न स न्‍यायो न सा कला | 
जायते यन्‍न काव्याद़्सहो भारो महान कवे; ॥ 


भाषा चाहे जो हो, कविकों सब विद्यारओ ओर कल्यर्भोकी जानकारी होना 
जरूरी है। सस्कृत साहित्यके कवियोंको यही विशेषता रही कि उनका ज्ञान 
सर्वतोन्मुखी था--कोई भी विपय उनकी प्रतिभासे नहीं बचा था। इसीसे 
उनकी सचनामे ज्योतिष, आयुर्वेद, पुराण, इतिहास सबका उल्लेख मिलता है| 
हिन्दीके प्राचीन कवियोंकी स्वनामें भी इसी पग्रकारका व्यापक ज्ञान 
मिलता है, उदाटर्णके लिए विह्दरीसतसई तथा पद्मावतमैसे आयुवेंदका एक 
शक उदाहरण यहाँ उपस्थित किया है--- 
यह बिनसत नख राखि के जगत बड़ो जस लेहु । 
जरी विषम जुर ज्याईये आय सुदर्शन देहु ॥ 
+-विहारी सतसई-३०० 
इसमें विपम ज्वर्के लिए, थआयुर्वेदके प्रसिद्ध सुद्शन चुर्णका उल्लेख 
स्पष्ट रूपमे है । 
पार न पाव जो गनन्‍्धक पिया, सो हरतार कहो किसि जिया | 
सिद्ध गोटिका जापहें नाही, कोनु धातु पूँछ हुँ ते पॉही ॥ 
--पञ्मांवत २९४ 
इसमें आयुरवंदके रसशाज्ञका उल्लेख स्पष्ट दीखता है | 
प्रस्तुत पुस्तकम 'उस्क्ृत साहित्यमे वनस्पतियाँ? यह शीर्षक श्री चापालाल 
भाईकी उदारतासे टी गई स्वीकृतिके रूपमे उनकी पुस्तकके ऋण <, 


ध््य 
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लिया है। वैसे यह खतन्‍्त्र एक निबन्ध-पुस्तकका विपय है| यदि समय 
मिला तो शीघ्र ही पाठकंके हाथमै इसे पुस्तक रूपमेै देनेका प्रयत्न करूँगा | 

पुस्तकके सकलनमें प्ररणा तथा सहायता एवं प्रकाशनमै सहयोग देनेवाले 
विद्वानों एवं मित्रोका आभार मानना मैं अपना सुखद कत्तव्य मानता हूँ। 
पुस्तकके रूपमें इन विचारोकों गुम्फित करनेकी सूक डाक्टर श्री वासुटेव- 
शरणजी अग्रवालसे मिली थी। इसमे उन्होंने अपनी पुस्तक-सामग्रीका 
उपयोग स्वच्छुन्द रूपमे॑ करनेकी सुविधा दे दी थी। पुस्तकके सकलनको 
डाक्टर श्री राजब्रलीजी पाण्डेय एवं डाक्टर श्री हजारीप्रसादजी द्विवेदीने 
देखा और सुना--साथ ही इसके प्रकाशनके लिए उत्साहित किया। 
श्री द्विवेदीजीने मेरी प्राथनापर इसके लिए प्रारम्मिक शब्द लिखकर मुझे 
विशेष अनुण्हीत किया। 

प्रकाशनकी समस्याकों भारतीय ज्ञानपीठके ल्लोकोदय अन्थमालाके 
सम्पादक श्री लक्ष्मीचन्द्रजी जैन एम० ए० ने सुलका दिया। आप खय 
हिन्दी ओर उस्कृतके अच्छे विद्वान्‌ हैं । पुस्तककी भाषाको सुसस्क्ृत बनानेमें 
श्रीमान्‌ लक्ष्मीगकरजी व्यास एम० ए.० ने पयौत मात्रामै सहायता दी है 
जिससे हम उनके प्रति आमार मानते है | 

श्रन्तर्में सब कवियोके प्रति अपनी श्रद्धा-मक्तिके पुष्प चढाना अपना 
कत्तंव्य समझता हूँ जिनकी अमर रचनाओमेंसे आयुर्वेदके शाश्वत फूल चुन 
चुनकर यट अनश्वर माल गूँथी है। इस मालाकों श्रायुवेंदके सच्चे 
विद्वानोंके गलेमेँ पहिनानेमे यटि में सफल हो सका तो में अपने दस 
अमकों सार्थक मानूगा। सस्कृतके प्रसिद्ध कवि भवभूतिने उत्तररामचरितमे 
कहा है कि-- 


| शू न 
स्ंधा व्यवहत्त व्ये कुतो द्वचनीयता । 
यथा सत्रीणां तथा वाचां साधुत्वे दुजंनों जनः ॥ 


+-अधनिवदेव 
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विषय-वेश 


सस्क्ृतका एक प्रसिद्ध आमाणक है कि कवय क्रान्तदशिन+--कवि 
लोग क्रान्तदर्शी होते है, जिस वस्तुकों सामान्य लोग नहीं देख सकते, 
कवियोकी दृष्टि उसके भी आगे पहुँच जाती है, इसीसे हिन्दीमे प्रसिद्ध हो गया 
कि जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि । कवि सूक्ष्मसे सूक्ष्म और स्थूलसे 
स्थूल वस्तुका सजीव चित्रण अपनी वाणीसे उपस्थित कर देता है। जिस 
मोक्षका दर्शन सामान्य जनके लिए. असम्भव है, कवि उसको भी अपनी 
चाणीसे आँलोके सामने उपस्थित कर देता है। इसीसे उसे भूत, भविष्य, 
चत्तेमान--तीनो कार्लोका जाता कहते हैं । 


कविके बनाये काव्यम॑ ससारकी सब वस्तुओंकी भॉकी मिल जाती है | 
इंश्वर्को भी कविके रूपमें कहा गया है [कविसंनीषी परिभूः स्वयस्भू:] । 
चेद उसका काव्य है, जो कि कभी नहीं मर्ता ओर न कमी जीण॑-शीर्ण 
होता है [पश्य देवस्य काब्यं यो न समार न जीयति] । इसी तरह काल्टिस 
आदि कवियोंके बनाये काव्योंमि ससारमे घटनेवाली सत्र घटनाओकी समीक्षा, 
उनकी जानकारी मिलती है । व्यास ऋषिके वनाये महाभारतमे धर्म, अर्थ, 
कामके सम्बन्धम सम्पूर्ण जानकारी आ गई है, ऋषिका कहना है कि धर्म, 
अर्थ, काम ओर मोक्षके सम्बन्ध इससे बाहर कुछ बचा ही नहीं, जो कि 
बहुत अशोमे सत्य मी है। 
इसी प्रकार कवि कालिदासके काव्योमें भूगोल, इतिहास, पुराण, 
ज्योतिष, आयुवंद, राजनीति आदि सब वातोका उल्लेख मिल जाता है । 
इसीसे कविकी स्वना--नाटक--के सम्बन्धम कहा जाता है कि-- 
न ठच्छास्त्र न सा विद्या न तच्छिल्‍पं॑ न ता; कला, । 
नासी योगो न तज्ज्ञान नाटके यजन्न इृश्यते ॥-नाव्यश 


ते 
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ऐसा कोई गाद््र नहीं, ऐसी कोई विद्या नहीं, ऐसा कोई शिल्प नहीं, 
ऐसी कोई कला नहीं, ऐसा कोई योग नहीं, ऐसा कोई ज्ञान नहीं, जो 
नाटऊमै न दीखता हो, जिसकी झाँकी नाटकमे नहीं देखी जाती । इसीसे 
नाटकोम, काव्योमि अन्य वस्तुओंके साथ-साथ आयुर्वेदसे सम्बन्धित वचन 
भी मिलते हैं| कुछ वचन तो ऐसे है जो कि समान रूपसे सर्वत्र ही एक 
ही रूपमे आये हैं, यथा--घोडोंके साथ बन्द्रोंकी उपस्थिति, घुड़सालमै बन्दर 
रखना, सेनाके घोड़ोके साथ बन्द्रोंका जाना, इसका उल्लेख, रत्नावली, 
मच्छुकटिक, कादम्बरीम तथा अन्य स्थानोंपर आता है। इसी आधारपर 
जायसोका यह वचन तुरग रोग हरि माथे जाये है। इसीकों ओर अधिक 
विस्ताररूपसे पञ्नतन््की एक कथामे स्पष्ट किया है कि शालिहोत्रने बताया 
है कि घोड़ोके जलनेके उपचारमे बन्द्रोकी बसा बहुत लामप्रद है. । इसलिए 
तथा अन्य दूसरे कारणोसे यह प्रसिद्धि सस्क्ृत काव्योंमि बराबर मिलती है कि 
मन्दुरा [ घुड़साल ] में बन्दर रखने चाहिएँ | इसी प्रकारसे अन्य वचन भी 
सस्कृत काव्योमे आते हैं। इन बचनोसे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि इन 
काव्योके सचयिता कविलोग आयुर्वेढके विद्वान थे, अपितु इतना जरूर कहां 
जा सकता है कि आयुर्वेद-चिकित्सा-सम्बन्धी ये विचार जन-सामान्यम प्रच- 
लित थे | 

सामान्यत. कवि कालिदासका जितना साहित्य हमकी मिलता है, उतना 
साहित्य किसी एक कविका नहीं उपलब्ध है। भारवि ओर माघका तो 
एक़-दी-एक काव्य प्राप्त है, श्रीर्षका भी मात्र नैयध काव्य मिलता है | इसलिए 
कालिदासके ग्रन्थोमि इस प्रकारके वचर्नोंका अत्यविक रूपमे मिलना खामा- 
विक ही है | दूसरे कवियोकी सचनामे भी इस प्रकारके वचन कहीं न कहीं 
मिल ही जाते ढं। इसी प्रकाके: वचनोको इस पुरतकम सग्रह 
करनेका यत्न किया है। साथ ही इस पुस्तकके लिखनेका एक उद्देश्य यह भी 

4. अ्रपरीक्षितकारक्में चन्ड्र नाम राजाकी कथा--कपीनां सेदसा ढोषो 
वहिदाहसमुझवः । अभ्वानां नाशमशभ्येति तम सूर्योद्ये यथा ॥* 


विपय-प्रवेश २१ 


है कि इसके द्वारा आयुर्वेदम खोज-कार्य भी हो सके । मेरी अपनी यह 


मान्यता है कि आयुर्वेदेमे खोज या गवेषणा-कार्य इतिहास या प्राचीन 
संस्कृतिकी खोजके ठगपर ही करना चाहिए, यही एक रास्ता सरल और 
निरापद है | इस पद्धतिमै भिन्न-भिन्न स्थानों पर मिलनेवाले अवशेषोकी, उसके 
आस-पास मिलनेवाडी सामग्रीको, वहॉकी दनन्‍्तकथाओ्रो तथा किंवदन्तियोंकी 
एक़त्रित करके, उनका सूत्र पकड़तै हुए एक लक्ष्य या एक निष्कर्ष पर 
पहुँचनेक यत्न किया जा सकता है। इससे वस्तु या सचाईका पता सही-सही 
रूपमें प्राय. चल जाता है । 


यही बात आयुर्वेदके साथ भी है। उदाहरुणके लिए-कादम्बरीमे आया 
सूतिका-गरहका वर्णन चरक सहिताके सूतिका-णहके वर्णनसे बहुत कुछ मिलता 
है, चरक सहितामै आये उत्तम शकुनोकी सूचीमै वर्धभानका नाम आना ओर 
कादम्बरीमै वर्धमानकी पक्तियोका उल्लेख, और आज देहातोमे दरवाजोपर 
वर्धभान [शरावों] का टेंगा होना एक हो वस्तु, एक ही सस्कृति, एकही 
उद्दे श्यको सूचित करते हैं । इसीप्रकार चेन्र मासमैं नीमकी कोपलॉको खानेका 
उल्लेख नेषधम तथा धर्म-शासत्रम मिलनेके साथन्‍्साथ लोकमे भी यह प्रथा 
आज भी जीवित रूपमे दीखती है, इसलिए, इस सस्कृति या प्रथाका महत्त्व 
जरूर होगा या है| । इस महत््वकी जॉच आज की जानी चाहिए; क्योकि यह 
प्रथा प्राचीन समयमे इतनी अधिक जन-साधारणमै प्रचलित थी, जिसके 
कारण श्रीदर्ष जेसे क|वकों अपने काव्यमे इसका उल्लेख करना सरल 
हुआ | 

इसी प्रकारके लोक-प्रचलित जन-सामान्यमे आनेवाले रीति-रिवार्जोका 
जो उल्लेख सस्कृत-कावव्योंमि मुझे; मिला वह मैने इसमे सग्रह करनेका यत्न 
किया है । सस्क्ृत-का्व्योका साहित्य बहुत विस्तृत, अगाघ और अपरिमित है, 
सारेकी पढ़ना, देखना, आलोडन करना सामान्य गहस्थ मुर-जैसे व्यक्ति 


१. देखिये---“चरक संहिताका अनुशीलन' पृष्ठ ६९ पर तथा 'छिनि- 
कल मैडिसिन' में पृष्ठ ३०७४ पर । 
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की शक्तिसे बाहरकी वस्तु है, इसपर मार्ग भी बिलकुल नया है। कवि 
कालिदासके लिए. तो वाल्मीकिने तथा दूसरे कवियोने मणियोमे छेद बना 
दिये थे--जिससे सूत्र रूपसे घुसनेका रास्ता उनको मिल गया था। मेरे 
लिए तो ऐसी कोई बत्ती या प्रकाश भी नहीं, जिसकी ओर दृष्टि रखकर 
में चलूँ, रास्ता बिलकुल नया और अपरिचित है, सस्क्ृत साहित्य एक 
अपार समुद्र या वीहड़ जगल है, उसमे रास्ता द्वेँढ निकालना सरल नहीं, 
फिर भी अपने सीमित साधन और सामग्रीके सहारे अपनी शक्तिके द्वारा 
चलनेका यत्न कर रहा हूँ । यद्यपि स्पष्ट रूपमें इस प्रकारका श्रम किसी 
पण्डितका मेरे देखनेमे नहीं आया, तथापि दूसरी दृष्टियोंसे सस्कृतके काव्योमि 
कार्य हुआ है, जिनको पढ़नेसे ही मेरे मनमे इस प्रकारका कार्य करनेकी उच्छा 
हुई है। आयुर्वेदका अपना प्राचीन साहित्य जो आज हमकों प्रकाशित 
रूपमें मिलता है, वह बहुत थोड़ा है। चरक संहिता सबसे प्राचीन पुस्तक 
है, फिर सुश्रुत सहिता है, अ्रशज्गञसग्रह और अ्रष्टाइ्नह्नदय तो कुआाण-काल 
था गुप्त-काल्के है । 'नावनीतक' जो कि 'बाबर पाण्डुलिपि' के नामसे प्रचलित 
है, वह भी इसी समयके लगमगका है, रसगास्त्रका विषय तो ग्यारहवीं, 
बारहवीं गताव्दीका है | ऐसी अवस्थाम इतने थोडे आयुवेंद साहित्यके जान 
के आधार पर ही इस पुस्तिकाका कलेवर खड़ा करना पड़ा है | 


हहित्यमें २0 
स्‌ आयुर्वेद 
सामान्यत, कवियोम काल्टिसका स्थान सबसे ऊँचा माना जाता है, 
काल्टिसकी रचनाएँ भी भाग्यसे समी उपलब्ध हैं । गआआदिकवि वात्मीकि 


के रामायणमें और भगवान्‌ व्यासके बनावे महामासतमें भी आयुर्वेदके 

के वचन मिलते है। महाभारतमे भीष्मके शरशय्या पर पडे रटनेपर शल्य- 

जा मम | 

$ ऐसी पुस्तकोमे--डाक्टर वासुदेवशरणजी अ्रम्रवालका लिखा हप॑- 
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चरितका सास्क्ृतिक अध्ययन, डाक्टर मोतीचन्दका लिखा 'साथंवाह 

. 4 8-3 मुख्य श्र 

एवं श्रीमगवतशरण उपाध्यायका लिखा 'कालिदासका भारत मुख्य हैँ । 


विषय-प्रवेश श्र 


चिकित्सकी [ शल्योदरणकोविद॒ः ] का उनके पास पहुँचनेका जहाँ हमको 
उल्लेख मिलता है, वहाँ कृष्णात्रेयका नाम चिकित्सकके रूपमे॑ तथा गन्धमा- 
दनका नाम ओषधियोंके सम्बन्धमै भी मिलता है। वेद और उपनिषदमे 
भी आयुर्वेदके वचन दढूँढे जा सकते हैं, परन्तु इस प्रसगमे मैंने उन सबको 
छोड़ दिया है, क्योंकि आयुव दका इतिहास [ हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रणग 
द्वारा प्रकाशित ] पुस्तकर्मं इनकी चर्चा कर चुका हूँ। इसलिए, इस पुस्तकमे 
मैंने दूसरे कवियोंके साहित्यमें से आयुर्वेकेके बचन खुननेका यत्न किया 
है। पा भी नभः पतन्‍्त्याव्मससं पतत्रिणः इस न्यायके अनुसार ही काम 
किया है। 


पाणिनि 


पाणिनिका समय सन्दिग्ध है, यूरोपीय विद्वान्‌ इनका समय ईसासे चोथी 
सदी पूर्व मानते है, परन्तु दूसरे विद्वान्‌ [डाक्टर भाण्डारकर आदि] 
पाणिनिको बुद्धसे पहिले मानते हैं, ओर इनका समय ईसासे ७०० वर्ष पूर्व 
स्वीकार करते हैं 


पाणिनिके लिए महामाष्यमै दाक्षिपुत्र नाम आता है, दूसरा नाम शाल- 
तुरीय आया है, इससे स्पष्ट है कि इनकी माताका नाम दाक्षि था और जन्म- 
स्थानका नाम शालतुर [ वत्तमानकाल्का लाहुर-पेशावरके आसपास छोय 
गाँव] था। पाणिनिका अध्ययन तक्षशिल्मैं हुआ था। पारिनिने पाटलिपूत्र 
मैं भी उपाध्याय वर्षसे विद्याध्ययन किया था। परन्ठु मन्दवुद्धि होनेसे वहासे 
छोड़कर अन्यत्र अध्ययन किया था। पीछेसे पाटलिपुत्रमे आकर वररूचि जो 
कि सहाध्यायी था, उसे परास्त किया | पाणिनिके पाटलिपुत्रमें होनेके सम्बन्धम 
राजशेखरने लिखा है कि पायलिपुत्रमँ पाणिनिकी परीक्षा ली गई और उसमे 
उत्तीर्ण होनेपर उनकी ख्याति चारों ओर फैल गेई | पद्मतत्र्मे उल्लेख है 
कि पारिनिकी मृत्यु सिंहके द्वारा हुईं | 

पाणिनिका व्याकरण तो प्रसिद्ध है, उनके नामसे पाताछ॒विजय या 
जाम्बबतीजय काव्य भी कहा जाता है। यहाँ पर जो भी आयुर्वेदके वचन 
उद्थृत हैं वे सब अष्टाध्यायीके सूत्रोंके उदाहरण रूप ही हैं 

रोगोंके नाम--उपताप [७] ३।६ १], उपतापो रोगः, रोग और स्पर्श 


4. अन्नोपवर्षवर्पाविह पाणिनिपिक्नलाविह व्याडिः । 
वररुचिपतञ्षली इह परीक्षिता ख्यातिमुपजग्मुः ॥-काव्यमीमासा | 
२. ये सब डदाहरण 70॥9 85 रा0एफ़70 ६80. 7 रप्मा-- 
डॉ० बासुदेवशरण अग्रवालकी पुस्तकसे हैं । 
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(३३ १६] रुजत्यसौ रोगः, स्ट्शतीति स्पर्श डपतापः । सम्भवतः स्प्शं 
उन रोगोंके लिए आता हो जो कि छूतके द्वारा फेलते हैं : जिनको सुश्रुतमे 
ओपसर्गिक रोग कहा है [औपसर्गिकरोगांश्च संक्रमन्ति नराज्रम] । रोगका नाम 
गद है, इसलिए रोगको दू र करनेवालेको -- चिक्त्सिकको--“अगदड्लार' कहते है 
[६॥३॥७० ] इस सूत्रपर वार्तिक है--अस्तुसत्यागदस्य कार इति वक्‍्तब्यस्‌। 

वनस्पतिके लिए. ओपधि तथा तैय्यार की हुई दवाईके लिए. ओषघ शब्द 
दिया है [9॥४।३७] औषधं पिवति । औपध ददाति । अजाताबिति किस ? 
ओपधय. क्षेत्रे रूठा भवन्ति | [काश्यप सहिताम इसे अन्य रूपमे कहा है, 
यथा--ओऔषध हृव्यसंयोगं त्रुवते दीपनादिकल्‌ । छुतत्रततपो दान शान्ति- 
करे च भेपजस्‌ || ओपधशेपजेन्द्रियाध्यायः] । 


चिकित्साके अर्थम अपनयन शब्द आता है [५॥४।४६] रोगो व्याधिः 
अपनयनं प्रतीकारः चिक्स्सित्यथं. । इसीलिए, प्रवाहिकात छुरु, छूर्दि- 
कात' कुरु का अर्थ है-प्रवाहिकाकी चिकित्सा करो, छुर्दिकी चिकित्सा करो । 

दोषोके नाम--पाणशिनिके सूत्र तस्य निमित्त संयोगोत्पाती 
१३८] पर कात्यायनका एक वातिक है---तस्य निमित्तकरणे वात- 
पित्तसलेप्सेस्यः शसमनकोपनयोरुपसंख्यानम्‌ ॥ इससे वातस्य शमन कोपरनन 
वा, वातिकम, पैत्तिकस, श्छैप्सिकस ये रूप बनते है। दूसरा वार्तिक है-- 
सक्निपाताश्च ति वक्तत्यस्‌ । इससे सान्निपातिकम्‌ शब्द बनता है। 

रोगोंके लाम--रोग कहनेकी अपेक्षामे इक्‌ प्रत्यय करनेसे [३३१०८] 
ग्रवाहिका, प्रच्छुर्टिका, विचच्विका शब्द बनते है। वात और अतिसार शब्द 
से इन्‌ प्रत्यय करनेपर [५॥२।१२६ | 'वातकी' 'अतिसारकी' रूप बनते हैं । 
'उपताप-रोग, रोगके नामके साथ इनि प्रत्यय होने पर [प२।१२८] कुष्ठी, 
'किलासी शब्द्‌ बन जाते है । 

ऋतुसम्वन्धी रोग--रोग और आतपके अर्थमे शरद्‌ शब्दके 
साथ “ठज? प्रत्यय होनेसे [४२।१३] शारदिको रोगः, शारदो रोगः ये दो 
रूप बनते हैं, अन्यत्र शारद दस तरह रूप बनेगा | 


२६ संस्कृत काव्योर्मे आयुवंद 


'ज्ञेत्रीय. रोग--असाध्य ओर अप्रत्याख्येय य्रेगके लिए पाणिनिने 
क्षेत्रीय शब्दका प्रयोग किया है [१।२।९२] | सामान्यतः क्षेत्रीय शब्दसे कुलज 
[छ0३००7/७ ए] रोग लिये जाते हैं---जिन रोगोंकी इस शरीरमे चिकित्सा 
न की जा सके, परन्तु दूसरे शरीरमे चिकित्सा की जाये । काशिकाकारने 
परत्षेत्रका श्र्थ जन्मान्तरशरीर किया है, इसमे क्षेत्रीय रोगका उदाहरण 
कुष्ठ विया है। सुश्॒तमे कुष्ठ रोग असाध्य माना है, यदि मनुष्य कुछ 
रोगसे मरता है, तो अगले जन्ममें भी कुछ रोग लेकर उत्मन्न होता है 
[नि० ५॥३०] । मेरी दृष्टिमें परत्ेत्रका अर्थ दूसरा व्यक्ति है, अर्थात्‌ 
दूसरे ख्स्थ व्यक्तिके ससर्गम आनेसे रोगी व्यक्ति स्व हो जाता है, और 
स्वस्थ व्यक्ति रुग्ण हो जाता है। सामान्य जनतामे यह मान्यता है कि गोनों- 
रिया िजाक] से पीडित व्यक्ति यदि स्वस्थ स््लीके सपर्कम आता है, तो उसका 
रोग उस स्त्रीम चला जाता है, ओर वह स्वस्थ हो जाता है, वह तो वास्तवम 
स्वस्थ नहीं होता, परन्तु सनी जरूर सक्रमित-रग्ण हो जाती है। ख्रीके रुग्ण 
होनेसे यह भावना हो जाती है कि उसका रोग ज्लीम आ गया है। दूसरा 
अर्थ असाध्य अर्थमे भी हो सकता है--जैसे कह जाता है कि इस जन्ममे तो: 

यह असाध्य है, अगले जन्ममे अ्रच्छा भले हो--जैसे टमेके लिए. । 

शरीरके अंगॉके साम--प्रपट [५२८], जाठ [७२१२६], ऊढे 
[५॥४।७७], सक्थि [५४।११३४]), स्फिक्‌ [६।२।१८७]|, छदर, नाभि; 
कुश्चि, बाहु, उर, पशु [६।२।१७७], मन्या [२।३।६६], कर्ण, नानिका, 

2, प्लेग, इन्फ्लुयक्षा या कौलरा रोग आरम्भमें जितने भयानक रूपमें 
मारक रहते हैं, अपने पीछेके कालमें उतने सारक नही रहते, इसी प्रकार 
चेचकमम भी उत्तरोत्तर तीखता घटती जाती है, पहलेके रोगी प्रायः मरते ह्; 
ओर पीछेके प्रायः बचते हैं, सम्भवतः इनको क्षेत्रीय कहा हो । 

२, प्रप्रत्यास्येयके स्थानपर श्रत्याख्येय पाठ माननेसे कुलज रोगोंके लिए 
असाध्य जो चचन चरकरमम कहा है, वह संगत हो जाता है, यथा-- 

ये चापि केचित्‌ कुलजा विकारा भवन्ति तांश्र प्रवद्रन्त्यसाध्यात्र्‌ ॥ 
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अल्िश्रु (१४।७७], मुख [६।२।१६७], दन्त, जिहा, ललाठ, मूर्घों, गीर्ष, 
अस्थि, नाड़ी, तत्ी [9॥४।१५४६], हृदय-छत्‌ [६३।१४०], यकृत [९॥१। 
१६३], केश-लोम-नख, त्वचा, वरित [६३५६] आदि शब्द आते हैं । 

रोगोंके नाम भी बडी मात्राम मिलते हैं, यथा--अतिसार [५॥२।१२९,] 
अर्श [॥॥२।१२७, आखाव [३११४१], कुष्ठ [-३॥६७|, न्युब्ज [७३। 
६१], पामा [७॥२।१००], सिध्म [५२६७], स्पर्श [३३१६], हृद्‌ रोग 
[६॥३॥६१॥ । 


भा 

मालविकग्निमित्रकी प्रस्तावनामै सूत्रधारके सुखसे पुछवाना कि 
“प्रख्यात कीत्तिवाले भास, सौमिल्ल, कविपुत्र आदि कवियोंके प्रवन्धोंको 
छोड़कर कालिदासकी कृतिका इतना आदर क्यों हो रहा है ?--कुछ अर्थ 
रखता है। इस प्रश्नसे अच्छी तरह मालूम पड़ता है कि कालिदासके समय 
में मासके नाटकोका अतिशय आदर था। कालिदासके पीछेके कवियोने 
भी भासके नाटकोंका बहुत आदर किया । बराणमइका कहना है कि मासने 
सूत्रधारसे प्रारम्भ किये गये, बहुत-सी मूमिकावाले तथा पताकासे सुशोमित 
मन्दिरोके समान अपने नाटकॉसे खूब ही यश पाया। राजगेखरने भी 
भासके नाट्कोंकी अग्निपरीक्षा तथा खप्मवासवदत्ताके न जलनेकी बात 
लिखी है । इससे स्पष्ट है कि प्राचीन कालमे भासके नाटकॉकी अच्छी 
प्रसिद्धि थी । 

सन्‌ १६१२ में महामहोपाध्याय गणपति शार्रीने खप्नवासवदत्ता आटि 
तैरह नाटकोंको भासकृत मानकर प्रकाशित किया है। परन्तु दूसरे विद्वान्‌ 
केवल स्वप्नवासवदत्ताकों ही भासत कृत मानते है; क्योंकि अभिनवगुप्तने 
अपनी अभिनव भारतीमे इसी रूपकका उल्लेख किया है | कुछ विद्वान्‌ इन 
नाटकोके कतिपय अशको भासका मानते हैं, शेषको किसी केरलके विद्वानकी 
पूर्ति समभत्े हैं । 


धृ ६.4 ग्रोमिन्नकविपुत्रादीनां हा 4, के 
अधितयशसां भासस मिन्नकविपुतच्राद प्रवन्धानतिक्रम्य कर्थ 


चत्तमानस्य॒ कवेः कालिदासस्य कृतौ बहुमान. ? --मालविकाम्निमित्र 
सूत्रधारक्षतारम्भ नाठके' बहुसूमिक । 
सपताकेयंशो लेसे भासो वेचकुलैरिव ॥ --हरपचरित 


भासनाटकचक्रे5पि च्डेके- क्षिप्ते परीक्षित॒म । 
स्वप्नवासवदत्तस्य दाहकोअभृज्ञ पावकः | ---राजशेखर 


भास रे 


समय--श्रीगणपति शाज््ीने भासको चाणक्य और पाणिनिसे भी 
प्राचीन सिद्ध करनेका यत्न किया है। शरोकों उत्साहित करनेके लिए 
चाणक्यने अपीह छोको भवतः लिखकर जिन श्लोकोको प्रमाण कोट्मि 
खखा है, उनमेसे एक श्लोक प्रतिमा नाटकमे पाया जाता हैं | प्रतिमा 
नाटकपमे ही रावणने बाह॑स्पत्य अर्य-शाज्ञका उल्लेख किया, परन्तु चाणक्य 
के अर्थशात्र॒का उल्लेख नहीं किया । क्योकि सम्मवतः भासके समय तक 
चाणक्यका अर्थशास्त्र न हो। प्रयोगोंमे अपाणिनीयता भासकोी पाशिनिसे 
पहिले होना सिद्ध करती है। इन बार्तेके आधारपर मासका समय कमसे 
कम ईससे पूर्व पॉचवीं सदी माना गया है। 

दूसरे विद्वान्‌ इसको इतना प्राचीन नहीं मानते | वे भासको अश्वघोष 
ओर कालिदासके बीचमे रखते हैं। इन विद्वानोंकी सम्मतिमि अश्वधोष 
कालिदाससे पहिले है, बीचमे मास हुए। भासके नाटकोमे उपलब्ध प्राकृत 
शब्दोंके रूप प्राकृत वेयाकरणॉकी सम्मतिमे अत्यन्त प्राचीन हैं। भासने 
अस्मिके अर्थम ह्षिका, कालिदासने म्हिका प्रयोग किया है। हमारे! अर्थमें 
भांसने अम्ह्भ तथा अम्हाणंका प्रयोग किया है, कालिदासने अम्हअका ही 
प्रगेग किया है। इस तरहसे भासका समय तीसरी सदी मानते हैं, आज-कल 
यही मत मान्य है । 

अन्थ--प्रतिमा नाटक, अभिषेक नाटक, पद्चरात्र, मध्यम व्यायोग, 
दूतघटोत्कच, . कर्णमार, दूतवाक्य, ऊरुभज्ञ, वालचरित, चारुदतत, 
अविमारक, प्रतिज्ञायोगन्वरायण, स्वप्नवासवदत्ता । 

चरित्र-चित्रणमे भासने अपनी नाटक-कलाको खूब निखारा है, भासके 

१, “नव शराब सलिलेः सुपर सुखंस्क्ृतं दर्मकृतोत्तरीयम । 

ठत्तस्य मा सून्नरकं च गच्छेदू यो भर्तृपिण्डस्य छते न युध्येत्‌ ॥” 
२. भोः काम्यपगोन्रोईस्सि । साज्जोपाज़ चेद्सधीये, मानवीय 


धर्ंशार्ख॑ माहेश्वरं॑ योगशास्त्र वाहंस्पत्यसर्थशासत्र' मेधातियथेरन्यायशाएस्त्रं 
भाचेतर्स श्राह्कल्पं च (--प्रतिमानाटक । 


३० संस्कृत साहित्यमें आयुर्वेद 


'नाटकोका प्रारम्भ नान्‍्दीसे न होकर सूत्रधारके द्वारा ही होता है। वाक्य छोटे 
परन्तु भाव भरे, कृत्रिमतासे दूर, कविता प्रशंसनीय है | मास मानव-हृदयके 
विकारोके सच्चे पारखी है। 


आयुर्वेद-पचन 


शजुओंके लिए विषप्रयोग--सुभ्रुतमे कहा है कि राजा लोग शत्रुके 
देशम तृर-जलू-सार्ग-अन्न-धूम-वायुको विषसे दूषित कर देते हैं, इनको 
इनके दूषित छक्षणोंसे पहिचानकर इनका शोधन करना चाहिए [सुश्रुत 
०ञआर०३।६ | | सुश्रुतमे प्रत्येक वस्तुके विषसे दूषित होनेके छक्तण ओ्रौर 
चिकित्सा दी है । 


प्रतिज्ञायौगन्‍्धरायणमै. भासने यौगन्धरायण-द्वार शत्र-देशमे इन 
वस्तुओको विषसे दूषित करनेका उल्लेख किया है, यथा-- 

योगन्धरायरणः---वसन्‍्तक | गच्छ भूयः स्वामिनं पश्य । विज्ञाप्यतां 
च स्वामी-या सा श्रयाणं अ्रतीह प्रस्तुता कथा, तस्या: श्वः प्रयोगकाल 
इति। क्ुत*, स्थानावगाहयवसश ्य्याभागेष्वाश्रयेपूपन्यस्तौपधिव्याजो 
नलागिरिमंन्त्रीपधिनियमसम्धतः पुराणकर्मव्यामोहितः । अनकूलमारुत- 
भोक्तन्यः सजितो घूप. । “प्रतिजायौगन्धरायण-तृतीय अक | 


ब्तसे पित्त नए होता है---चरकमे पढ़ते है कि पित्तकी शान्तिके 
लिए घृत उत्तम है , [तस्थावजयनम्‌--सर्पिप्पानम्‌ सर्पिपा च स्नेहनस्‌--- 
चरक, वि० झ० ६।१५]। 

अविमारक नाटकम भी इसीको विदूषकके मुखसे कहलूवाया है, यथा-- 

विदूपकः---नह्ठि घृतवचनेन पित्त नश्यति, मम हस्तगत॑ कुर । 

“-अविमारक-पॉचवों अ्रक | 

वातशोखित--[वितरक्त] के रोगीको किसी भी प्रकारसे शान्ति 

नहीं मिलती जैसा कि अत्रिपुत्रने कहा है-- 


भास ३३१ 


करोति दु-खं तेप्वेव तस्मात्‌ प्रायेण सन्धिषु । 
भवल्ति चेदनास्तास्ता अत्यथ दु.सहा नृणाम्‌ ॥ चि० २६१० 


इसी बातको कविने स्वप्नवासबठत्तामै कहा है--- 


सुप्रच्छुज्ञायां शय्यायां निद्गरां न लेमे। यथा वातशोणखितममिमत 
इवबति प्रेचये । भोः सुख नाम आमयपरिभूतमकल्यवत्तंत्च । अंक ४ । 


अधश्वधोष 

अश्वधघोष कवि, उपदेशक, आचाये ओर संनन्‍्यासी थे, ये साकेतके रहने- 
वाले थे | इनकी माताका नाम सुवर्णाक्षी था । इनका जन्म ब्राह्मण कुल्मे 
हुआ था, ब्राह्मण धर्मकी शिक्षा-दीक्षा इनको मिली थी, इन्होंने वेठ, उप- 
निषद्‌, रामायण और महामारतका अध्ययन किया था। काम-शात्र, राजगाल्न, 
दण्डनीति तथा साख्य योग, काव्य, व्याकरणमें निपुण थे। बोद्ध धर्मकी 
दीक्षा पूर्णयशससे ली थी, जो कि पार्श्वके शिष्य थे | पाश्व अपने समयके 
प्रधान विद्वान थे। कहा जाता है कि कनिष्क महाराज-द्वारा संगठित चौथी 
बौद्ध समितिके [जो ईस्वी सन्‌ १०० के आसपास जालन्धस्में हुईं थी| ये 
प्रधान थे। बोद्ध घर्ममे दीक्षित होनेपर वोद्धधर्मके प्रचार्म अपनी सारी 
गक्ति लगा दी थी, इसके लिए. उसने काव्य और सगीतका सहारा लिया | 
किंवदन्तीके अनुसार इनके सगीतसे मुग्ध होकर धोड़ोका हिनहिनाना रुक जाता 
था, इसीसे इनकी यह नाम दिया गया | 

समय--चीनी/ परम्परागत कथाओके अनुसार अश्वघोप कनिष्कके 
समकालीन हैं, इनकों ही अमिधर्मकी व्याख्या-विभापाका लेखक कहा जाता 
है। अश्वधोष कृत आरिपुत्र प्रकरणकी पाण्डु-लिपिकी लिपिको देखनेसे पता 
चलता है कि यह कनिष्क या हुविप्कके समय की है। इसके लिए एक 
किंववन्ती लोकमे प्रसिद्ध है कि कनिष्फने पाटलिपुत्रपर आक्रमण किया था | 
पाटलिपुत्रके शासकने हर मानकर छः करोड रुपया देना स्वीकार किया। 

१3. श्री सूयेनारायण चौधरीजीके अनुवाद [सौन्दरनन्द, छुद्धाचरित] 
के आ्राधार तथा श्री बलदेव उपाध्यायजीके 'सस्क्ृत कवि-चर्चा' के आधारपर 
झाश्चित । 

२, श्रार्यसुवर्णाक्षोपुत्रस्य साक्तेतकस्य भिक्षोराचार्रस्थ भठन्तास्वधोष- 
महाऊवेसंहावादिन- कृतिरियम्‌ । कविक्तत सोन्दग्नन्ठमा अन्तिम वाक्य । 


अबद्वधोप ३२३ 
इसमैसे तीन करोड़ रुपये भगवान्‌ बुड्डके भिक्षा-पात्रमै दिये ओर शेप तीन 
करोड़ अश्वधोषको । अश्वघोषने अपनी शेष आयु कनिष्ककों बौद्ध 
घ॒र्मका उपदेश देनेमें विताईं। सक्तषेपमेँ सब कथाएँ. अश्वघोषका सम्बन्ध “ 
कुणआानवणी कनिष्कके साथ जोड़ती हैं | इसीलिए. अश्वधघोषका समय ईसाकी 
पहिली शताब्दीका उत्तराद्द या दूसरी शताब्दीका पूर्वार्् मानना ठीक है। 
कनिष्कका अपना समय निश्चित नहीं है। डाक्टर जौन्स्टनका कथन है कि 
कविका काल ५० ईस्वी पूव और १०० ईस्वीके बीच है। 

आअश्वघधोष और कालिदास--दोनो कवियोंकी स्वनामे यद्यपि साम्य 
है परन्तु कालिदासकी भाषा-लालित्य तथा प्रसाद-गुणयुक्त सस्क्ृत है, 
इसलिए, यह मान्यता है कि अश्वधोप कालिदाससे पूर्व हुए। कालिदासने 
लोगोके आनन्द तथा विद्वानोके परितोषके लिए काव्य ओर नाटक लिखे, 


अश्वधोषने मोक्ष-विमुख, विषयोमभे रत लोगोके लिए, साहित्यका निर्माण 
किया । उदाहरणके लिए, ठेखिये-- 





कालिदास 


अश्वधोष 
सार्गाचलव्यतिकाराकुलितेव सिन्धु. | त गौरव बुछुगत॑ चकर्प सार्यानराग: 
शेलाधिराजतनया न ययौ न तस्थो। | पुनराचकर्ष । सोअनिश्चयाज्ञापि 
--कुमार० ५॥८५ ययौ न तस्थी, तरंस्तरज्जेष्विव राज- 
हस्‌, ॥ नस्सोौ० ३॥४२ 
मनोरथानामगतिने विद्यते । प्रमदानामयतिन विद्यते । 
--कुमार० ५॥६४ --सौ० ८४४ 


एकातपत्न ज़गतः प्रस॒त्वं 
नव वय, कासन्‍्तमिद वपुश्र । 

+रघु० २४७ 
अल महीपाल तचब अरमेण । 

“रथु० २३४ | 
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आदित्यपूव विषुलं कुल॑ ते 

नव चयो दीघ्तमिढं वपुश्च ॥ 
“-उ. च. १०२१ 

मोधं श्रम नाहसि सार करत्तू स्‌ 


हर 
ञ 


३४ संस्कृत साहित्यमे आयुवंद 


गीता और उपनिपद्से भी इनकी रचना, इनके भाव और उपमाएँ 


साम्य रखती है, यथा-- 





गीता-उपनिषद्‌ 


यथा दीपो निवातस्थो नेड्जते सोपमा 
स्म्ता । गीता --- 
कालः स्वभावो नियतियदुण्छा 
भूतानि योनिः पुरुपइति चिन्त्यम्‌ । 
संयोग एपा न त्वास्मभावात्‌ 
आत्माप्यनीश' सुखदुःखहदेतोः ॥ 
पृ 

-- श्वेताश्वतर १२ 
स थदा शकुनि. सूत्रेण प्रबद्धो 
दिशं दिशं पतित्वाञ्न्यत्रायतनम- 
लबव्ध्वा बन्धनमेवोपश्रयते । 

“छ्ानन्‍्दाग्य न्ट || ग्यठ 

नात्यश्नतस्तु योगो5स्ति 

न चेकान्तमनश्नत । 
न चातिस्वम्नशीलस्य कर | 

जाग्रतो नव चाजुन ॥ 


युक्‍्ताहारविहारस्य 
युक्‍्तचेषट्टस्य कमेंसु । 

युक्‍्तस्वप्तावबो धस्य 
योगो भवति दु खहा ॥ 


“गीता 
इन्ठियाणीन्द्रियार्थभ्थ.._ -गीता 
इन्द्रियेणेन्द्रियार्थों हि समनस्केन 
गत्ते । ++चरक शा० | शरर 





अश्वधोपकी रचना 


दीपो यथा निद्वतिमश्युपेतो 
नेवावनि गच्छुति नान्तरिक्तम । 
दिशं न कन्चिद्‌ विदिश न वद्मिद्‌ 
स्नेहक्षयात्‌ केवलमेति शान्तिम ॥ 
>-सौ० १६।१८। 
प्रवृत्तिदःखस्य च तस्थय लोके 
तृष्णाठदयों दोषगणा निमित्तम। 
नेवेश्वरों न॒ प्रकृतिनं कालो 
नापि स्वभावों न विधियद्च्छा ॥ 
-सौ० १६।१७॥| 
सूत्रेण बद्दो हि यथा विहल्नो 
व्यावत्तते दूरगतो5पि भूय । 
अज्ञानसूत्रेण तथाववद्धो 
गतो5पि दूरं घुनरेति लोक. ॥ 
--सो० ११॥५९। 
तस्मादमभ्यवहत्तव्य 
स्वशक्तिमनुपश्यतः | 
नातिमात्र न चात्यल्प 
सेय. मानवशादपि ॥ 
श्रव्याक्रान्तो हि कायामि--- 
गुरुणालेन शाम्यति । 
अवच्छुज्न इवाट्पोऊमि 
सहसा महतेन्धसा ॥ 
--सो० १४)६,७। 


मल प न्ट्याथिश्ये पा ३]३० 
हन्द्रियाणीन्टियाथम्यो-सी ० १२ 
छः न्‍--+ममन-ममममनमना मनमानी भा।णण 


ननीीना++ा++++++++5+++77++ो००+-++++5+»+++++++““ए॒एपैैै//-7 को, 
३. दस सबधमे विशेष चर्चा 'चरक्सहिताका अनुश्मीलन छृष्ट £१ पर दें ! 


ध्रश्वधोप श्ेज 


अश्यधोषके अन्थ--वे हैं बुद्धचरित, सोन्द्रनन्द्‌ मशकाव्य, शारि- 
पुत्र प्रकरण, सूत्रालकार, महायान श्रद्धोत्ाद शाल्न, वच्रसूची उपनिपद । 
००4 २ 
इनमैसे प्रथम दो ही काव्योसे यहां वचरनोका सग्रह किया है । 


आयुर्वेदके वचन 


आयुर्वेदकी आत्रेयने वनाया--चरक सहिताके प्रत्येक अध्यायकी 
सुप्पिकामे--इति ह स्माह भगदानात्रेयः यह वाक्य आता है। अष्यज्ञ- 
सग्रहके प्रत्येक अध्यायमे इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः यह मिलता है। 
नावनीतकम ऋषियोंकी गणनामे सुश्रुत आदिके साथ अत्रिका भी नाम आता 
है। चरक सहितामे हिमालयकी तराईमै एकत्र हुए ऋषियोंमें आत्रेय 
ओर मिन्षु आत्रेय नामके दो ऋषि भी है। आन्नेय-द्वारा मि्नु आत्रेयका 
खण्डन भी चरकम [ सू० अ० २५॥२४ ] मिलता है| इससे स्पष्ट है कि 
आज्रेय-मिक्तु, आत्रेयसे प्रथक्‌ हैं । 

बुद्धचरितमें भी आयुर्वेदका कर्ता आत्रेयको माना है। आगे कहा है कि 
यूवंजोने जो कर्म नहीं किये, वे कर्म उनके पुत्रोंने या पिछले व्यक्तियोने किये 
है, यथा-- 

वोल्मीकिरादी च ससर्ज पद्म जग्नन्थ यन्‍न च्यवनो सहर्पि. । 

चिकित्सितं यत्व॒ चकार नात्रिः पश्चात्तदात्रेय ऋषिजंगाद ॥* 


“98० च० १॥४२ 

१. इस सम्बन्धर्से विशेष चर्चा 'चरक-सहिताका अनुशीलन' में की 
गयी है । 

२ शअ्रत्रि भी आयु्वेदके ज्ञाता थे, जैसा संग्रहके वचनसे ज्ञात 
होता है-- 

ऊध्वेसेति सदन त्रिद्वृताधों वस्तुमान्नक इति प्रतिपाये। 

मद्विधो यदि वरदेब्थवात्रि. कथ्यतां क इब कर्मणि सेद ॥ 
+-संग्रह उ० ५० 





३६ संस्क्ृत साहित्यमें आयुर्वेद 


तस्माञमाणं न वयो न वंशः कश्रित्कचिच्छू प्व्यमुपैति लोके । 
राज्ञार्पीणां च हि तानि तानि कृतानि पुतन्रेरक्ततानि पूर्व: ॥१|४६॥ 


रस ओर विपाक--पिग्पछीका रस कट है, परन्तु विपाक मधुर है। 
इसीसे पिप्पली अपने विपाकसे वृष्य गुण करती है [ द्रव्य गुणसग्रहकी टीका ] 
इसी तथ्यको अश्वघोषने बड़ी सुन्द्रतासे कहा 
द्ब्य यथा स्थात्कटुक रसेन तच्चोपयुक्त मघुरं विपाके । 
तथंब वीय कटुक श्रमेण तस्यार्थसिद्धब मधुरों विपाक- ॥ 
सो ० १६६३ 


जिस प्रकार द्रप्यविशेपका रस कडुआ होता है पर उसका विपाक मधुर 
ओऔर मीठा फल देता है [कद्धतिक्तकपायाणा विपाक प्रायशः कहु- 
चरक सू० २६।६३ मे प्रायः इसी अपवाढके लिए, हैं] उसी प्रकार थकावट 
के कारण उद्योग कठु-अ्रप्रिय होता है, किन्तु लक्ष्यकी सिद्धि होनेपर छुखद 
फल देता है | गीतामे इसींको सात््विक सुख कहा है--- 
यत्तदओ_ं विपमिव परिणासेअउतोपमम | 
तत्सुख सात्विक ओक्तमात्मठुछिमसादजस ||१८।३७ | 
चीये ही शक्ति है---चरकम वीर्यका लक्षण--जिससे कार्य होता है| 
उस शक्तिको वीय॑ कहते हैं, [येन कुबेन्ति तद्‌ चीय॑म्र-सूत्र० आ०२६] 
इसीकी अश्वष्ोपने इस प्रकारसे कहा है 
वीये पर॑ कार्यक्ृतों हि मूल॑ वीर्याइते काचन नास्ति सिद्धि: । 
उदेति वीर्यादिह सर्वंसपन्निर्वीयंता चेत्सकलश्च पाप्मा |सौं० १६।६४ 
कार्य करनेका मूल वीर्य--उद्योग-शक्ति है, वीर्यके बिना किसी प्रकारी 
सफलता नहीं होती । ममी प्रकारकी सम्पठा वीर्य॑से दवी--शक्तिसे ही मिलती 
है; निर्वर्विता सम्पूर्ण पाप है| 
चात-पिच्त-कफका प्रकोप ही रोगका कारण--शारीरिक सभी 
विकार वात-पित्त-कफके बिना नहीं होते । जिस य्रकार टिनभर उड़ने- 
बाला पक्षी अपनी छायाको पार नहीं कर सकता, उसी प्रकार शारीरिक वोह 


अद्वधोष ३७ 


भी विकार इनके बिना नहीं होता [चरक, सूत्र० १६।१६)। वात-पित्त-कफ 
ही शरीरको धारण करनेवाले हैं-[सुश्र॒त]। इसीको कविने कहा है-- 


यथां भिषक्‌ पिचकफानिलानां य एव कोप॑ समुपैति दोषः । 
शमाय तस्यैव विधिं विधत्ते व्याधत्त दोषेषु तथेव बद्ध: ।सो० १६।६४ 


जिस प्रकार वैद्य कफ-पित्त-बायुमै से जिस दोष-विशेषका प्रकोप होता 
है उसकी शातिका उपाय करता है, वेसे ही बुद्धने राग-द्वेघ-मान आदि 
दोपोके लिए. उपाय बताये । 


कफकी वृद्धि स्नेहसे होती है ओर शान्ति रूक्ु वस्तुओसे, [चरक०वि० 
आ०६।१६] उसी प्रकार रागकी वृद्धि मैत्रीसे होती है [सो०१६।५०] और 
रागकी शान्ति बैयंसे होती है [+०]। जिस प्रकारसे पित्तकी वृद्धि तीक्षण 
वस्तुओसे होती है और शान्ति शीत उपचार से होती है [चरक० बि० अ० 
६।१८] उसी प्रकार हेषकी बृद्धि अशुभ विचारोसे होती है [६१] ओर 
द्वेपकी शान्ति मित्रतासे होती हे [६२)। जिस प्रकार वायुको वृद्धि रूच्त्‌ 
वस्तुओते होती है ओर शान्ति स्निग्ध बस्तुआसे होती है, [चरक० वि० आ० 
६।१७] उसी प्रकार मोहकी बृद्धि मैत्री और अद्युम चिन्तनसे होती है 
[६१] और मोहकी शान्ति, कार्य-कारणका सिद्धान्त-चिन्तन करनेसे 
होती है। यही शान्तिका मार्ग हैं [६४] । 


रोग, रोगका कारण ओर ओपषध चिकित्सा--रोगीको जान 

लेना चाहिए, उसे पता होना चाहिये कि उसे शिकायत क्या है! [ज्ञाप- 
कन्व च रोगाणमस्‌--चरक] रोगका कारण क्या है ओर उसकी चिकित्सा-शान्ति- 
के उपाय क्‍या हैं, यह ज्ञान रोगीको होना चाहिए। इसके जाननेसे वह 
जल्दी स्वस्थ हो जाता है। मिलिन्द्‌ प्रश्मम भी इसी तरूका उपदेश है। 
इसी बातको अश्वघोपने कहा है-- 

यो व्याधितों व्याधिमवेति सम्यक्‌ व्याधेर्निंदान च तदौपध॑ च । 

आरोग्यसाप्नोति हि सो$चिरेण मित्रेरसिज्ञ रुपचर्यमाण' ॥[सौ० १६॥४०। 


>> हित्यमे 9०.४ 
संस्क्ृत सा आयुष 


पं 
हगि) 


तस्माठमार्ण न वयो न चंशः कश्रित्क्चिच्छू प्व्यमु॒पैति लोके । 
राज्ञारपीणां च हि तानि तानि कृतानि पुन्नेरक्ृतानि पूवें. ॥१।४६॥ 


रस और विपाक--पिप्पछीका रस कट है, परन्तु विपाक मधुर है। 
इसीसे पिप्पली अपने विपाकसे द्ृष्य गुण करती है [ द्वव्य गुणसग्रहकी टीका ] 
इसी तथ्यकी अश्वघोषने बडी सुन्दरतासे कहा है-- 
द्रब्यं यथा स्थात्कटुकं रसेन तच्चोपयुक्त सघुरं विपाके । 
तथेव वीय कटुक॑ अ्रमेण तस्यार्थसिद्धथों मधुरो विपाक- ॥ 
>-सो० १६६३ 
जिस प्रकार द्रग्यविशेपका रस कड्आ होता है. पर उसका विपाक मधुर 
ओर मीठा फल देता है [कद्धतिक्तकपायाणां विपाक प्रायशः कट 
चरक यू० २६|६३ में प्रायः इसी अपवादके लिए हैं] उसी प्रकार थकावट 
के कारण उद्योग कठु-अप्रिय होता है, किन्तु लक्ष्यकी सिद्धि होनेपर छुखद 
फल देता है| गीताम इसीको सात्विक सुख कहा है-- 
यत्तदओं विपमसिव परिणामेअखशतोपमम | 
तत्सुर्ख सात्त्विकं श्रोक्तमात्मठुछिप्सादजस |[१८।३७ | 
वीर्य ही शक्ति है--चरकमे वीर्यका लक्षण--जिससे कार्य होता है। 
उस शक्तिकों वीय॑ कहते हैं, [येन कुर्बन्ति तद्‌ वीयस-सूत्र० अ०२$] 
इसीकी अश्वघोपने इस प्रकार्से कहा है-- 
वीय पर कार्यक्नतों हि मूल वीर्याइते काचच नास्ति सिद्धिः । 
डदेति वीर्यादिह सर्वासंपन्नि्वीयंता चेत्सकलश्च पाप्मा ॥|सों० १६।६४ 
कार्य करनेका मूल वीर्य--उद्योग-शक्ति है, वीर्यके बिना किसी प्रकारका 
सफलता नहीं होती । सभी प्रकारकी सम्पढा वीर्यसे ही--शक्तिसे ही मिलती 
है, निर्वी्ता सम्पूर्ण पाप है । 
चात-पित्त-कफका प्रकोप ही रोगका कारणु--शारीरिक सर्भी 
विकार वबात-पित्त-कफके बिना नहीं होंते। जिस प्रकार दिनभर उड़ने 
वाला पत्ती अपनी छायाको पार नहीं कर सकता, उसी प्रकार शारीरिक कई 


किट 235 
अश्चचाप + 


भी विकार इनके बिना नहीं रोता चिस्क, उत्न० ६ ६१६] बाटनिकतका: 
है शरीस्को धारुण करनेवाले हैं सुश्न॒त] | इसीको कंविने कहा टैप 
यथा मिफण्क्‌ वित्तकफानिलानां य एव कोप॑ समुंपति दोष: । 
शम्ताय तस्वैव विधि विधते व्याथच दोपेपु तयेव बद्धः 0से० १६६६ 
रस प्रकार बैंध कफ-पित्त-वायुम से जिस दोप-विशेषका प्रकोप होता 
है उसकी शातिका उपाय कर्ता है, चैते ले बुद्ने रागद्रेप-मान शा 
दोपोके लिए, उपाय बताये । 


कपनी वृद्धि स्मेह्से टोती है और शान्ति रूज चलओठे, [चरक०वि० 
आ०६१६] उसी प्रकार रागकी इंडि मैन्रीसे होती है [सौ०१६।५०) ओर 
रागकी शान्ति चैयसे दोती है [+०)। जिस प्रकारते 


से पित्तकी बृद्धि तीचंण 
वस्तुओसे होती है और शान्ति शीत उपचार से होती है [चर्क० वि० आ० 


६१ ०] उसी प्रकार देधकी वृद्धि अशुभ विचारोसे होती है ६ १] ओर 
हेपदी शान्ति मित्रतासे होती है [+२। जिस ग्रकार वायुको दृढ्धि रु 
वस्तुओंसे होती है और शान्ति स्निग्ध वस्तुओसे होती है, [चरक० वि० ० 
६१७] उसी प्रकार मोहकी इंडि मैत्री और अग्युम चिन्तनसे शेती है 


(६१) और मोहकी शान्ति, कार्ये-कारणका सिद्धान्त-चिन्तन करनेसे 
होती है। यही शान्तिका मार्ग हैं [६४)। 


रोग, रोगका कारण और ओपध चिकित्सा--रोगीको जान 
लेना चाहिए, उसे पता होना चाहिये कि उसे शिकायत क्या है? [ज्ञाप- 
बनी रोगाणस्‌--चरक] रोगका कारए क्या है ओर उसकी चिकित्सा-शान्ति- 
के उपाय क्‍या है, यह जान रोगीकों होना चाहिए.। इसके जाननेसे थह 
जल्दी स्वथ हो जाता है। मिलिन्द प्रश्न सी इसी तरूका उपदेश न 
इसी बातकों अश्वघोपने कहा है-- 6 
यो व्याघितो व्याधिमवेति सम्यक्‌ व्याघेनिंदानं च तदौपध चउ १ 
आरएोग्यमाप्नोति हि सोअचिरेश सिन्रेरभिज्ञे रुपचर्यसाणः ऐसेो० १६४०९ 


श्प संस्क्रत साहित्यमें आयुर्वेद 


शरोरसे ही व्याधियाँ ओर वुढ़ापा आदि डुःख हैं-- 
आयुवंद-शासत्रमे पद्ममहाभूत ओर आत्माके सयोगका नाम पुरुष 
पुरुष ही इस शाजत्रका अधिष्ठान है। इस पुरुषके साथ जिन वस्तुश्रोंका 
संयोग होनेसे दुःख होता है, उनका नाम व्याधिया है [विविध दुःखमादधा- 
तीति| | ये व्याधिया चार प्रकारकी है--आगन्व॒ुज, शारीरिक, मानसिक ओर 
स्वाभाविक [जरा-मृत्यु आदि, सुश्रुत सूत्र २२-२५] | सब मूगडा शरीरके 
साथ ही है, शरीर न रहे तो सबसे मुक्ति ! 
काये सति व्याधिजरादिदु-खं छुत्तषंचर्षोष्णहिमादि चेव । 
रूपाश्चिते चेतसि सानबन्धे शोकारतिक्रोधभयादि दु.खम्र ॥ १६१ श 
संसारमें प्रवुत्तिका कारण--इस विपयमे सब ग्रन्थोमै विचार 
मिलते हैं | सुश्र॒ुमेँ उस समयके मिन्न-मिन्न विचार्रोकों एक श्लोकमे 
दिखाया है-- 
स्वभावमीश्वरं काल यच्च्छां नियति तथा | 
परिणाम॑ च मन्यन्ते प्रकृति पएथुदर्शिनः 4॥ शा०्ग्र०१]११ 


चरक सहितामे ये विचार भिन्न-भिन्न ऋषियोंके मुखसे कहलाये है 
यथा--क्राशिपति वामकने एकत्र हुए ऋषियोसे पूछा कि पुरुष किससे उत्पन्न 
होता है। रोग किससे उत्पन्न होते हैं ? जिससे धुरुपकी उत्पत्ति है, क्या उसीसे 
रोग उत्पन्न होते हैं ? इस प्रश्नका उत्तर ऋषियों ने भिन्न-भिन्न रूपमें दिया। 
यथा-मौद्गल्य पारीज्षिने कहा कि पुरुष आत्मासे उत्मन्न होते है. और रोग 
भी आत्मासे ही उत्पन्न होते है । शरलोमाने कहा कि यह ठीक नहीं, शआ्ात्मा 
स्वयं अपनेको दुःखोके साथ क्यो जोडेगा ? इसलिए रज ओर तमसे भरा 
हुआ मन ही शरीर ओर रोगोंकी उत्पत्तिका कारण है | हिरिण्याक्षने कहा कि 
आत्मा रसजन्य नहीं, अतीन्द्रिय मन भी रसजन्य नहीं । इसलिए छु. धाव- 
श्रेंसि पुरुष उत्पन्न होता है और छः धावुओसे रोग उत्पन्न होते है । कोशिकने 
कहा-यह ठीक नहीं, क्योकि माता-पिताके ब्रिना छः धानओसे कैसे कोई 
हो सकता है? पुरुपसे पुरुष, गोसे गो होती है। पितासे प्रमेह आदि होते हैं ! 


अश्वघोष ३६ 


भद्गकाप्यने कहा कि अन्घे पितासे अन्धा पुत्र नहीं होता, इसलिए उतत्तिमै 
कारण माता-पिता नहीं, अपितु कर्म ही कारण है। भरद्वाजने कह्या कि कत्तो 
से पहिले कर्मकी सत्ता नहीं। ऐसा कोई अकृृत कर्म नहीं, जिसका फल पुरुष 
हो, इसलिए स्वभाव ही उत्पत्तिका कारण है। वाड्जायनने कहा कि यदि 
स्वभावसे ही सत्र कुछ होता है, तो आरम्भ फल व्यर्थ है। इसलिए इन 
सबोको बनानेवाला प्रजापति है। भिन्नु आत्रेयने कह्य कि यह्द कैसे सम्भव 
है कि प्रजापति-प्रजाका हितैषी होकर अपनी सततिको दुःखसे पीडित करे। 
इसलिए, पुरुषकी उत्पत्तिमे कारण काल ही है। कालसे ही रोग उत्पन्न होते 
हैं। काल हो सबका कारण है [चरक सहिता सू०आ०२५।३-२५] | 
इन सब बाढोका उल्लेख उपनिपद्मे भी आता है-- 
काल; स्वभावो नियतियरच्छा भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्यम । 
सयोग एपां न स्वात्मभावात्‌ आत्माप्यनीश. सुखदु खहेतोः ॥॥ 


--श्वेताश्वतर 
इसी विचारको कविने इस प्रकार प्रकट किया है-- 
प्रद्नत्तिदु:ःखस्य च तस्य लोके तृश्णादयो दोपगणा निमित्तम्‌ । 
नेवेश्वरो न प्रकृतिन कालो नापि स्वभावो न विधियच्च्छा ॥ 
अस्तीति केचित्परलोकमाहुमेक्षस्थ योगं न तु॒वर्णयन्ति । 
अग्नेयथा होप्णमपां दवत्वं तद्गत्‌ प्रवृत्तो प्रकृति बदन्ति ॥७७ण॥ 
केचित्स्वभावादिति वर्णयन्ति शुभाशुर्भ चेच भवाभवी च। 
स्वाभाविक सर्वंसिद च यस्मादतोडपि सोधघो भवति प्रयत्न. ॥५८॥ 
अद्विहुताश- शममम्युपेति तेजोंसि चापो गसयन्ति शोपम्‌। 
भिन्नानि भूतानि शरीरसस्थान्येक्यं च गत्वा जगदुद्हन्ति ॥५६॥ 
यत्पाणिपादोदरएष्टमूध्ना निवेत्तते गर्भगतस्य भाव: | 
यदात्मनस्तस्य च तेन योगः स्वाभाविक तत्कथयन्ति तउज्नञा ॥६०॥ 
क* कण्ट्कस्य प्रकोोति तेचरणयं विचित्रभाव॑ मुगपक्षिणां वा । 
स्वभावत सर्वेमिद् प्रवृत्त न कामकारो5स्ति कुत. प्रयत्न ॥६१॥ 


४३० संस्क्ृत साहित्यमें आयुर्वेद 


सगे वदन्‍्तीश्वरतस्तथान्ये तत्र प्रयत्ने पुरुषस्य कोउरथः । 
य एव हेतुजगतः ग्वृत्त हेतुर्निवृत्तो नियतः स एवं ॥६२॥ 
केचिद्‌ वदन्त्याव्मनिमित्तमेव प्रादु्भव॑ चेव भवक्षयं च । 
प्रादुर्भव॑ तु प्रवदन्त्ययत्नाथत्नेन मोक्षाधिगर्म ब्रुवन्ति ॥६३॥ 
--जुद्धचरित ९ | 
इस प्रकारसे उस समयके वादोका उल्लेख स्पष्ट रूपसे बुद्धाचरित- 
एव सोन्द्रनन्दमे आ जाता है | 
पुनर्जेन्मके सम्बन्धमें---चरकमे परलोकैपणाकों स्पष्ट करनेके लिए 
पुनर्जन्मके विषयम लिखा है---'इस विपयमं संशय क्यो है ! यहोसे मरनेके 
बाद फिर हम जन्म लेगे वा नहीं !! यह सशय किसलिए है ? कुछ लोग 
प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते है और पुनर्जन्मके परोक्ष होनेसे नास्तिक बुद्धिका 
आश्रय लेते हैं । दूसरे शात्रको प्रमाण मानकर पुनर्भवको स्वीकार करते हैं। 
इसमें श्रुतिके निम्न मत है--फोई माता-पिताको जन्मका कारण मानते हैं | 
कुछ स्वभावकों कारण मानते हैं | कुछ पर्रनर्माणको कारण मानते हैं, दूसरे 
यहच्छाको कारण मानते है। इसलिए सभ्य है कि पुनर्भव है अथवा नहीं' 
ासजर० अआण १० ।६| 
अश्वघोपने भी इस ग्रश्नको इन्हीं दृश्यिसे देखा है| ठेखिये-- 
पुनर्भवो5स्तीति च केचिदाहुर्नास्तीति केचिन्नियतप्रतिज्ञाः | 
एवं यदा संशयितो5यमथंस्तस्मात्तमं भोक्तुसुपस्थिता श्रीः ॥सौ० धा५५ 
अस्तीति केचित्परलोकमाहुर्सोक्षस्य योगं न तु॒वर्णयन्ति । 


अग्नेयथा हौप्णमपा द्भवत्वं तदूवत्मवत्तौ प्रकृति वढन्ति ॥सौ०६।४७ 





4 तुलना कीजिये-चरकक्े निम्न श्लोकॉसि--- 
जायन्ते हेंत॒वैपस्याद विपमा देहघधातवः । 
हेतुसाम्याद समस्तेपा स्वभावोपरस सदा ॥ 
प्रवृत्तिहेतुर्भावाना न निरोधे5स्ति कारणम । 
केचित्‌ तत्रापि मन्यन्ते हेतु हेतोरबर्तनम्र ॥ यूत्र अ० १६ [२७-२८ 


अश्वघोष ४१ 


चरकम मोज्ष॒का मार्य योग बताया है [सूत्र०्ञ्र०१०३३; और शा० 
आ०५]१२। तत्र मुमुक्षूणामुट्यनानि व्याख्यास्याम' । इत्यादि]। चरकमे 
आस्तिक मतका प्रवल समथथन है, इसमे श्रुतिको भी प्रमाण माना है, यथा- 

नास्तिकस्यास्ति नेवात्मा यच्च्छोपहतात्मन: | 

पातकेम्य पर चेतत्पातक॑ नास्तिकग्रहः ॥ 

तस्मान्सतिं विसुच्यैताममार्गप्रसतां बुध. । 
सता बुद्धिपरदीपेन पश्येत्सवे यथायथम्‌ ॥ सू०आ०११।१६। 
आहार-सस्वन्धी चिचार-श्रायुवेद ग्रन्थोमे आहारके सम्बन्धमें कुछ 
वचन दिये हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, यथा--[१) मोजन अप्राप्तकाल, 
अतीत कालमे नहीं करना चाहिये, मात्राम कम या मात्रामे अधिक नहीं 
करना चाहिये [सुश्रुत-स»ञ्र ०४६।४७१, चरक-वि०्थ्र ०२७७] । [२] मोजन 
मात्राम करना चाहिये | मात्रा मनुष्यकी जठराग्निके ऊपर निर्मर करती है। 
जितना खाया हुआ भोजन सुखसे पच जाये, वह उस व्यक्तिके लिए. आहार- 
की मात्रा है [चरक०्सू०आ०५।४)। [३] मनुष्यको प्रतिढ्नि समिधारूपी 
हितिकारी अन्न-पान द्वारा जठराग्निमि हवन करना चाहिये, हवन करते समय 
मात्रा ओर कालका विचार करना चाहिये। जो मनुष्य प्रतिदिन अन्तराग्नि 
से हवन करता है, प्रतिदिन भगवानका स्मरण करता है, दान करता है, पान- 
भोजनमे सात्म्यकी जानता है, ऐसे मनुष्यको शायद ही कोई रोग होता है 
([चरक० सू० आ० २७|३४७-३२४९]। [४] हितकारी भोजन करनेवाला 
मनुष्य ३६००० दिनो तक [एक सौ वर्ष| नीरोग होकर जीता है। [५] 
लालचके वश या ब्रिना जाने आहारका सेवन नहीं करना चाहिए.। परीक्षा 
करके, टितकारी अन्नको खाना चाहिए, क्योकि शरीर आहारसे बना है 

[चरकण्सू्य०२८] । 
इन्हीं बचनोकी कविने मी गूँथा है। देखिए:-- 
आचरय्य दूतिमुत्साहं प्रयोग वलमेव च । 
भोजन कृतसत्यवपं शरीरस्यापि कर्पति ॥ 


० हित्यमें कडू 
छ२ संस्कृत सा आयुवद 


यथा भारेण नमते लघुनोन्नमते तुला । 
समातिष्ठति युक्तेन भोज्येनेयं तथा तनु- ॥ 

मु तस्मादश्यवहत्तंवब्यं स्वशक्तिमनुपश्यता । 
नातिमातन्नं न चात्यत्पं मेयें सानवशाद॒पि ॥ 
अत्यन्तमपि संहारो नाहारस्य प्रशस्यते । 
अत्याक्रान्तों हि कायाग्निगुरुणान्नेन शाम्यति ॥ 
श्रवच्छुन्नं इचाल्पोडग्नि. सहसा महतेन्धसा । 
अनाहारो हि निर्वाति निरिन्धन इवानल- ॥ 
यस्मान्नास्ति विनाहारात्सवग्राय॒म्तां स्थिति । 
तस्माहुप्यति नाहारो विकल्‍्पोअ्त्र तु वार्यते ॥ 
नह्य कविषयेउन्यत्र सज्यन्ते प्राशिनस्तथा । 
अविज्ञाते यथाहारे बोद्धन्यं तत्र कारणम ॥ 


*, अमात्रत्व पुनद्धि विधमाचक्षतें हीनमधिक च। तत्र हीनसात्रमाहारः 
राशि बलवर्णोपचयक्षयकरसतृप्तिकरमुदावर्तमनायुष्यमनौजस्य॑* * ** वातवि- 
काराणामायतनमाचक्षते । अतिसात्न॑ पुन. सर्वदोपप्रकोपणमिच्छन्ति 
कुशला: । चरक० वि० २।७-८। 

२, तुलना कीजिये--नात्यश्नतस्तु योगोउस्ति न चकान्तमनश्नत । 
--गीता 5।१६। 
३, ग्राणाः पराणभ्ुतामन्रमन्त लोकोडसिधावति । 
चर्णप्रसाद- सौस्वरय जीविदं प्रतिभा सुखम्‌ ॥। 
तुष्टि पुष्टिबछ सेधा सर्वमन्‍्ने श्रतिष्ठितम ।-चरक सू० आ० २७] ३५४॥। 
अन्न-पानेन्धनेहचासिज्व॑ल्नति व्येति चान्यथा ॥-चरक यू अ.२७। ३४४) 
४. न रागान्नाप्यविज्ञानादाहारसुपथोजयेत्‌ । 
परीच्य हितमश्नीयाद देहो ल्लाहारसभव* ॥-चरक स्‌० अर, २८३४) 
प्राणचारणाथमेककाल यथोपपन्‍नोज्स्यवहार- ॥ 
++चस्क शा, अ. ५।१३२। 


श्रश्वघोष ४३, 


चिकित्सार्थ यथा धत्ते घणस्यालेपन घणी । 

छ्ुद्विधाताथमाहारस्तदुवत्सेब्यो सुसुक्षुणा ॥ 

भारस्योद्वहनाथ च रथाक्षोज्स्यज्यते यथा 

भोजन प्राणयात्रा्थ तदुवद्‌ विद्वान निपेवते ॥-सौ० १४।४-१२॥ 

चैचरथ वन--प्राचीन काल्‍्मे भारतमे बहुतसे वन थे । रामायण और 

महामारतम बहुतसे वनोके नाम आते है। वोह काल्मे बुद्ध के समयमे भो 
बहुतसे वन थे | बुद्का जन्म ओर निर्वाण वनमे ही हुआ । इन्हीं बनोमे 
से एक वन चेन्ररथ वन है। चैत्ररथ वनको चित्ररथ गन्धर्वने बनाया था। 
मगवद्गीतामे भमगवानने अपनी विभूति बताते हुए. गन्धवेमि अपनेको चित्र- 


रथ बताया है [गीता अ० १०]। चित्ररथ गधर्वके साथ अल्लुनकी मैत्रीका 
उल्लेख महामार्तके वन प्रथम है । 


चैत्ररथ वन कैलाशमें है। इसका उल्लेख कालिठासने अपने मेघदूत 
[ उत्तरमेत्र ] में तथा रघुवशम किया है | कालिदसकी भाँति अश्वघोषने 
भी इसका उल्लेख अयने काव्योमे किया है। इसी चेत्ररथ बनमें महर्षि 
आजेयने अन्य ऋषेयोंके साथ बैठकर अर्थवती 'कथा-गोष्ठी की थी। 
अश्वधोष ओर कालिदासके अतिरिक्त अन्य सस्कृत कवियोके ग्रथोमे चैत्ररथ 
वनका उल्लेख नहीं मिलता । चरकमै-- 
एते श्रुतवयोत्रद्धा जितात्मानों महर्पयः । 
चने चेत्ररथे रम्ये समीयुर्विजिहीफेच, ॥ 
अश्यघोषने भी कहा है-- 


हा चेन्नरथ हा वापि हा मन्‍्दाकिनि हा प्रिये। 
इत्यारतां विल्लपन्तोषपि गां पततन्ति दिवीौकस, ॥ 


बन -सोन्द्रनन्द ११॥५०। 
ययातिश्चेव पि विनिर्गते | 


विश्वाच्याप्सरसा साथ रेमे चेत्ररथे बने ॥ -बु०्च० शाज्या 

१. सभाव्य भत्तोरससुं चुयान रूदुप्रवालोत्तरपुप्पशय्ये । 
बुल्दावने चेत्राथाद नूने निर्तब्यता सुन्दरि योवनश्रो: | -खु०६।५०। 
एको यय्रों चेत्राथप्रदेशान्सोराज्यरम्पानपरों विदर्भाव ॥) -रु०७॥६०) 


४४ संस्क्ृत साहित्यमें आयुवंद 


भगवान्‌ वुद्धके लिए महाभिषक--बुद्धके सिवाय सिषक-मैषज्य 
शुरु आदि शब्द सस्कृत कवियोंकी रचनामें नहीं आते । बौद्धोंके बनाये अन्यों 
ऐसे शब्द मिलते हैं । वौद्धोंसे इतर कवियोकी रचनामे किसी भी 
ऋषिके लिए ऐसे शब्द नहीं हैं | 
बुद्धके लिए अरष्टागसग्रहमे मैपज्यगुरु शब्द आता है- 
उतमो भगवते भेषज्यगुरवे वैद्य प्रभगाजाय तथागतायाहँते सम्यक संब॒ुद्धाय। 
तदथ्थथा 5» सेपज्ये सैषज्ये सहासैपज्ये भेपज्यसमुद्गते स्वाहा ॥ 
उसग्रह०सू ०अ०२७ | 
अश्वघोपने कहा है-- 
अनर्थभोगेन विघातदृष्टिना प्रमाददंप्ट्रेण तमोविषाग्निना । 
अहं हि दष्टो हढ्मिन्मथाग्निना विधत्स्त्र तस्मादगर्द सहामिषक ॥|सौ० 
चित्रधटकी उपमा--चरक संहितामेँ अकाल मृत्युके निश्चय 
करनेमें उदपानधट और चित्रघटका उल्लेख आता है [चरक०विश्श्र०३। 
४२] | अश्वघोषने भी इसी उपमाकों इसी श्रर्थमें लिया है। देखिये- 
शरीरसासादपि झन्‍्मयादूघटादिदं तु नि.सारतम॑ मतं सम। 
चिरं हि तिष्टेद्‌ विधिवद्छतो घट. समुच्छुयोज्यं सुष्ठतोडपि भिद्यते | 
सौ० ६&११॥ 
चित्रप्रदीपकी उपमा--चरकसहितामे सतानरहित पुरुषकी ठुलना 
चित्र ग्रठीप-चित्रम चित्रित प्रदीपसे की है [चि०्त्र०२१।१८] | यही 
उपमा इसी अर्थम कविने भी व्यवहृत की 
पाणों कपालमवबधाय विधाय सोरण्ठ्य माच नधाय विक्ृतं परिधाय वास । 
यस्योद्धवो न टतिरस्ति न शान्तिरस्ति चित्रप्रदीप इच सो5स्ति च नास्ति चेव ॥ 
सो० ७४८ | 
शरीरके निर्माणमे चार भूत--सामान्यतः प्रथ्वी-अप-तेज-बायु 
और आकाश इन पचमहाभूततोंस शरीर बनता है [सुश्रत शा० ९।११]। 
आत्माके निकल जाने पर केवल पॉच भूत बचते है, इसलिए इस मृत शरीर- 
को पञ्चतत्व कहते ह [चरक०्शा०१|८४] परन्तु गर्भम शरीर-निर्माणवों 
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बताते हुए. चरकम आकाशको छोड़ कर चार भूतोंका ही उल्लेख है, क्योकि 
आकाश सर्वत्र व्याप्त ही रूता है। यथा-- 
भूतेश्चतुर्स: सहितः सुसूच्मैमंनोजवो वेहमुपैति देहात्‌ । शा०आ०२॥२१। 
भूतानि चत्वारि तु कर्मजानि यान्यात्मलीनानि विशन्ति गर्भमर ॥ 
--शा० झ० २।३५॥ 
न अश्वघोषने भी आकाशको छोड़कर शेप चारों भूतोका ही उल्लेख, 
या है-- 
यदम्बुभूवाय्वनलाश्च धातव. सदा विरुद्धा विषमा इवोरगाः । 
भवन्त्यनर्थाय शरीरमाश्निता. कर्थ बल रोगविधौ व्यवस्यसि ॥ --सो० ६॥१२ 
रोग दो प्रकारके है---अधिष्ठान भेदसे रोग दो प्रकारके है--शारीरिक 
ओर मानसिक [चरक०बि०अ०६।३] | इनमे मानसिक दोष दो हैं, रज और 
तम । शारीरिक दोप तीन हैं---वात, पित्त और कफ । 
अश्वघोपने भी इसी रूपमैं रोगोंका वर्णन किया है-- 
द्विविधा सम्ुदेति वेदना नियत चेतसि देह एवं च। 
श्रुतविध्युपचारकोबिदा द्विविधा एवं तयोश्चिकित्सकाः ॥ 
तढिये यदि कायिकी रुजा सिषजे तूर्णमनूनमुच्यतास्‌ । 
विनिगृद्य हि. रोगमातुरो न चिरात्तीत्रमनर्थरच्छुति ॥ 


१, प्राज्ञो रोगे समुत्पन्ने बाह्य नाउस्यन्तरेण वा। 
कर्मणा लभते शर्म शस्त्रोपक्रमेणन वा ॥ 
“--चपरक सू० झ० ११५६ 
महाभारतमें भी ढो प्रकारके रोगोका उल्लेख है--- 
द्विविधो जायते व्याधि' शारीरो मानसस्तथा । 
परस्पर॑तयोज॑न्म निद्वन्द्द' नोपलस्यते ॥ 
शारीराजायते व्याधि' मानसो नात्र निश्चय* ॥ 
मानसाजायते व्याधि* शारीर इति निश्चय" ॥ 
शारीरमानसे ढु-खे योध्नीते नाइशोचति॥। 
--महा० शा० राजधमं० १६। 


8४ संस्क्ृत साहित्यमें आयुर्वेद 


भगवान्‌ बुद्धके लिए महाभिषक्‌---बुद्धके सिवाय मिषक्‌ू-मैषज्य 
शुरु आदि शब्द सस्क्ृत कवियोकी रचनामें नहीं आते | वौद्धोंके बनाये अन्यों 
मैं ही ऐसे शब्द मिलते है | बौद्धोसे इतर कवियोंकी रचनामें किसी भी 
ऋषिके लिए ऐसे शब्द नहीं है । 

बुद्धके लिए अष्यागसग्रहमे मैषज्यगुरु शब्द आता है- 
उनमो भगवते मैपज्यगुरवे वैद्य प्रभराजाय तथागतायाहते सम्यक्‌ संबुद्धाय। 
तद्थथा 5» सेपज्ये सैपज्ये महासैपज्ये सैपज्यसमुद्गते स्वाहा ॥ 


+स्स्ग्रहण्यू०आअ०२७। 
अश्वघोषने कहा है-- 


अनथंभोगेन विधातदृष्टिना प्रमाददंप्ट्रेण तमोविधाग्निना । 
अहं हि दष्टो हृदिमन्मथाग्निना विधत्स्थ तस्मादग्द महामिपक्‌ ॥|सो० 
चित्रघटकी उपमा--चरक संहितामे अकाल मृत्युके निश्चय 
करनेमे उदपानघट और चित्रघटका उल्लेख आता है [चरक०वि०्ञ्र०३| 
४२|। अश्वघोपने भी इसी उपमाकों इसी अर्थमे लिया है। देखिये- 
शरीरमामादपि रन्‍्मयादूघटादिदं तु नि सारतमं मतं सम। 
चिरं हि तिष्ठेद्‌ विधिवद््रतो घट समुच्छुयोञ्यं सुष्रतो5पि भिद्यते || 
सो० ६११। 
चित्रप्रदीपकी डपमा--चरकसहितामे सतानरहित पुरुषकी ठुलना 
चित्र प्रदीप-वित्रमे चित्रित प्रदीपसे की है [चि०आ०२।१।१८८] | यही 
उपमा इसी अर्थम कविने भी व्यवह्वत की है--- 
'पाणों कपालमवधाय विधाय सौरठ्य' मान निधाय विक्ृतं परिधाय वास । 
यस्योद्यवो न 'रतिरस्ति न शान्तिरस्ति चित्रप्रदीप इव सो5स्ति च नास्ति चेवर ॥ 
--सौ० ७|४८ | 
शरीरके निर्माणमे चार भूत--सामान्यतः पृथ्वी-अप तेज-वायु 
और आकाश इन पचमहाभूतोसे शरीर बनता है [सुश्रुत शा० ९११] | 
आत्माऊे निकल जाने पर केबल पाँच भूत बचते है, इसलिए इस मृत शरीर- 
को पञ्मतत्व कहते है. [चरक०्शा० १८४] परन्‍ठु गर्भभ शरीर-निर्माणरों 
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बताते हुए चरकमेँ आकाशको छोड़ कर चार मभूतोका ही उल्लेख है, क्योकि 
आकाश सर्वत्र व्याप्त ही रहता है। यथा-- 
भूतैश्वतुर्सि:ः सहित- सुसूच्मैमंनोजवो देहसुपैति देहात्‌ । शा०आ०२॥२१। 
भूतानि चत्वारि तु कर्मजानि यान्यात्सलीनानि विशन्ति गर्भमु ॥ 

+-शा० थअर० २।३५॥ 


अश्वघोपने भी आकाशको छोडकर शेप चारो भूतोका ही उल्लेख 
किया है-- 


यदम्बुभुवाय्वनलाश्च घातव. सदा विरुद्धा विषमा इवोरगाः । 
भवन्त्यनर्थाय शरीरमाश्रिता. कथ बल॑ रोगविधौ व्यवस्यसि ॥ --सो० ६॥१२ 
रोग दो प्रकारके हैँ---अधिष्ठान भेदसे रोग दो प्रकारके हैं--शारीरिक 
ओर मानसिक [चरक०वि०अ०६॥३] । इनमे मानसिक दोष दो हैं, रल और 
तम । शारीरिक दोप तीन है--बात, पित्त और कफ | 
अश्वघोषने भी इसी रूपमें रोगोका वर्णन किया है--- 
द्विविधा समुदेति वेदना नियतं चेतसि देह एवं च। 
श्रुतविध्युपचारकोविदा द्विविधा एवं तयोश्चिकित्सकाः ॥ 
तढियं यदि कायिकी रुजा भिषजे तू्णमनूनमुच्यतास्‌ । 
विनिग्ह्न हि. रोगमातुरो न चिरात्तीत्रमनर्थस्नच्छुति ॥' 


१ प्राक्ञो रोगे समुत्पन्ने बाह्य नाउस्यन्तरेण वा। 
कर्मणा लभते शर्म शस्त्रोपक्रमेणन वा ॥ 
5झापरक सू० अ० ११५॥३८६ 
महाभारतर्में भी ढो प्रकारके शेगोका उल्लेख है-- 
द्विविधों जायते व्याधि. शारीरो मानसस्तथा । 
परस्परं तयोज॑न्स निद्वन्द्र' नोपलस्यते ॥ 
शारीराजायते व्याधि मानसो नात्र निश्चय । 
सानसाजायते व्याथि शारीर इति निश्चय, ॥ 
शारीरमानसे दु खे योथ्नीते नानुशोचति। ५ 
--महा० शा० राजधसं० १६ | 


हा संस्क्ृत साहित्यमे आयुर्वेद 
अथ दु.खमिदं सनोरम वद वच्यासि यदत्र भेषजम्‌ । 
सनसो हि रजस्तसस्विनों सिपजो्ध्यात्मविदः परीक्षकाः ॥ 
>सो० ९३-श 
जिस प्रकार छोय बृक्ष सुगमतासे काठ जा सकता है, बढने पर वहीं 
कठिनाईसे कग्ता है, उसी तरह जो व्यक्ति रोगके प्रारम्भमैं ही या रोगकी 
तरुणावस्थामे ही चिकित्सा करा लेता है वह देर तक सुख अनुभव करता है। 
जो व्यक्ति--रोग साध्य हे---यह समझ कर उपेक्षा करता है, वह कुछ 
समय पीछे अपनेको मृतकी भाँति जानता है [चरक] | 
वैद्य रोगीको अच्छा करनेके लिए. अग्रिय कट औपध मी देता है, उत्त 
प्रकार हितकारी वचनोको तुम्हे भी मानना चाहिए--- 
अनिष्टमप्यौषधमातुराय ददाति वेद्यश्व॒ यथा निगृद्य । 
तह्न्मग्रोक्त प्रतिकूलमेतत्तुभ्यं हितोढकसचुअहाय ॥--सौ० ५।४८। 
अग्रियं हि हित॑ स्निग्धमस्निग्धभहितं॑ ग्रियम्‌ । 
दु्भ तु प्रियहितं स्वाहु पथ्यमिवोषधम्‌ ॥  “-सो० १११६) 
धातुओंके प्रकोपका ही नाम रोग है--दोषोकी विघमता ही रोग है 
[ रोगरठ दोपबैपस्यस ]। वात, पित्त और कफ--ये तीन शारीरिक दोप 
है। ज्वर, अतीसार, शोफ, श्वास, मेंह, कुष्ट आदि इन्हींके विकार है 
[ चरक वि० ६।५ ]। इसीको कविने कहा है--- 
ततोथ<्बचीत्सारथिरस्थ सौम्य घानुप्रकोपप्रभव* प्रवुद्ध, । 
रोगाभिधाना सुमहाननर्थ शक्तो5पि येनेष कृतोउस्वतन्त्र, ॥ 
+-च्ु० च० ३|।४२ | 
नित्य ग्राणर्तां देहें वातपित्तकफाखय- । 
विक्ृता प्रकृतिस्था वा तान्उुभुस्सेत पण्डित ॥ -चरक सू०्थ्र० १८ एप 
केशाकी श्रेण्ठा--दीघां3 कुमारोके लक्षण बताते हुए, केशोके विपयर्म 
अन्रिपुत्नने कद्ा है कि--“बराल अलग अलग-एक-एक, मसदु, थोंडे, स्निग्ध 
मजबूत मूलवाले ओर काले प्रशसत है [ शा०्त्र०्दापप ]। कविने भी ऐसे 
ही बालोको प्रशस्त बताया है--- 


अश्वधोप ३७ 


महोरमिंसन्तो म्ृदवो5सिता शुभा प्रथक्‌ पथक्‌ मूलरुहा समुद्गता । 
प्रवेरितास्ते भुवि तस्य मूधजा नरेन्‍्द्रमोलीपरिवेधनक्ष माः ॥ 
+जु० च० ८।४२। 
ड्द्यानके दृतक्ष--कालिदासकी मॉति अश्वघोपने भी बहुतसे दक्षोंका 
उल्लेख किया है| यहाँ उपवनसे सम्बन्धित तथा आयुर्वदग्रन्थीम उल्लिखित 
चइृत्षोका ही नामौह्लेख प्रासगिक है। आम्रमजरी [यगृहीत्वा चूतबल्लरीम 
४।४।४१], नीलकमल [४।४३], अशोक [४४५], तिलक [४४६ |, 
कुरुषक [४।४७॥, सिन्दुवार्क [४।४६ | । 
पत्षियोँंम कोकिल तथा चक्रवाकका उल्लेख किया । 
पुरुष छः घातुओंसे बना है--धथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश 
और आत्मा इन छु. घातुओंके सयोगको पुरुष कहते हैं | चरक शा०आ० 
११६ ]। अश्वघोपने भी इन छु. धातुओके जानसे ही मुक्ति बताई है, 
क्योंकि ये ही शरीरको बनाती हैं--- 
धावून्हि पड्‌ भूसलिलानलादीन्सासान्यतः स्वेन च लक्ष णेन । 
अवैति यो नान्‍्यमवैति तेभ्यः सोधत्यन्तिक मोक्षमबैति तेभ्यः ॥-सौ.९|४८ 
चरकम भी यही वात कही गयीं है-- 
पड़धातव. सम्ुदिता पुरुष इति शब्द लभस्ते, तथथा-एथिव्यापस्ते- 
जोवायुराकाशं ब्रह्म चाव्यक्तमिति । एत एवं च पड़धातवः समुदिता: पुरुष 
इति शब्दं लभनते। “-परक शा० अ० ५॥७॥ 
यह पुरुष लोकसमित है, ढोनोम समानता है। ढोनोमें समानता 
रहनेके कारण सम्पूर्ण लोककों अपनेमे जो टेखता है ओर अपनेको जो सब्र 
लोकमें देखता है, लुसमें सत्य बुद्ध उत्न्न होती है! इसीसे उसमें 





१, यो मां पश्यति सत्र सर्वे च सयि पश्यति। 
तस्याह न प्रणश्यासि स च से न प्रणश्यति ॥ 
सर्वभूतस्थसात्मान सबभूतानि चात्मनि । 
ईक्तते योगयुक्तात्मा सब्रेत्न समदशंन ॥--गीता ६।३९-३०। 


० साहित्यमें फल 
ध्८ संस्कृत साहित्यमें आयुवद 


मोक्षके लिए प्रच्नत्ति-नान होता है। लोक शब्दसे सामान्य रूपमे पडघातओका 
समुदाय ही विवक्षित है | इस समानता जानका लाभ-- 


लोके विततमात्सानं लोक चात्मनि पश्यत- | 
परावरदश. शान्तिरज्ञानमूला न नश्यति ॥ 
पश्यतः सर्वेभावान्‌ हि सर्वावस्थासु सर्वंदा । 
बरह्मभूतस्य संयोगो न शुद्धस्योपपद्यते ॥ चरक शा० ४॥ 
इसीका नाम मोक्ष है, जिसे कविने बताया है । 
घात॒सास्य--घात॒ [वोप] की समताका नाम आरोग्य है ओर दोषो 
की विपमताका नाम रोग है [सग्नह]। इसी बातकों अराड और बुद्धे 
परस्पर कुशलक्षेम पूछनेम कविने दिखाया है। यथा--- 
ताबुभी न्‍यायत* प्रष्ठा धातुसाम्य परस्परम । 
दारव्योमध्ययोदूष्यो" शुचौ देशे निषेद्तुः ॥ बु०् च० १२१ 
आपसमभे मिलनेपर राजी-खुशी पूछुनेके लिए. जिस प्रकार आजकड 
कुशल या स्वास्थ्य शब्दका प्रयोग होता है, उसी प्रकार अश्वघोषके समय 
वचातुसाम्य' शव्दका व्यवहार होता था। धाठुसाम्यकों ही अत्रिपुत्रने 
आयुर्वेद शास्रका प्रयोजन कहा है---“धातुसाम्यक्रिया चोक्ता तन्त्रामस्य 
प्रयोजनम-चरक, सू १।५५ | धाठुसाम्य ही कार्य है। कालिदासने धांतु- 
साम्यके स्थान पर कुशल शब्दका व्यवहार किया है, यथा--अव्यापन्नः 
कशलमबले प्रच्छति त्वां वियुक्तः-'मेघदूत उ. ४१ । धातुसाम्यका अर्थ हीं 


आरोग्य है, जैसा कि अन्निपुत्नने कहा है-विक्रारो धातवैपम्य साम्य अक्वर्ति- 
रुच्यते--चरक, स्‌ ९|४ | 


विपत्यय, अभिसंप्लव, अभ्यवपात, अहंकार, संशय-शर्८ 
चरक सहितिावी माति इन्हीं अथोॉम बुद्धचरितम भी आते है, बथा-- 

अग्निवेशने प्रछा-हे भगवन्‌! प्रवृत्ति ओर निद्वत्तिका क्या कारण हैं श्ररि 
मोक्षफा उपाय क्या है ? भगवान्‌ आत्रेयने कद्ा-मोद, इच्छा,देव, वर्म,अथम 
आर कम, इनके कारणसे प्रत्नत्त होती है। दनके कारणसे अहकार,सग,सथय। 
अभिमसप्लव; अम्ववपात, विप्रत्वय, अविदेष एव अनुपाय होते है। छोटे इक्षों 


अश्वघोष डे 


जिस प्रकार चड़ी शाखाओं वाला वृक्ष मार देता है--उसे बढने-पनपने नहीं 
देता, उसी प्रकार ये युरुषको घेर लेते है और मोज्ञमे प्रवृत्त नहीं होने ढेते | 
इनसे दवा हुआ मनुष्य अपने वास्तविक रूपको नहीं पहिचानता । इनमै- 
जाति, रूप, वित्त, दृत्त, बुद्धि, शील, विद्या, अमिजन, बय, वीये, प्रमावसे में 
सम्पन्न हूं, ऐसा समझना अहकार है। मन-बाणी और कर्मसे मोक्षके 
लिए, काम न करना संग है। कर्मफल-मोक्ष, पुनर्जन्म, पुरुष (ईश्वर) आदि 
हैं या नहीं, यह संशय है। सब अवस्थाओंमें अपनेको तह्मसे अभिन्न 
मानना, मै बनानेवाला हूँ, स्वभावसे ही मैं सिंड- हूँ, शरीर-इद्रिय-बुद्धि स्म्ृतिमे 
अपनेको ही राशिपुरुष समझना [ अनात्मामे॑ आत्मत्व समझना ] 
अभिसप्लव है। माता-पिता, भाई-पत्नी, पुत्र-बन्धु, मित्र-भत्य मेरे है और 
में इनका हूँ---यह अभ्यवपात है। कार्यम अकार्य, झुम-अद्यम, हित-अहितसे 
विपरीत बुद्धिका होना विग्रत्यय है। ज्ञान अज्ञानमै, प्रकृति-विक्वतिमै, प्रवृत्ति 
ओर निव्ृत्तिमे एक समान बुद्धि रखना अविशेष है। प्रोक्षण, अनशन, 
अग्निहत्र, त्रिपवण [ त्रिकांल सन्ध्या |, अभ्युक्षण, आवाहन, यजन-याजन, 
सलिल-प्रवेश, अग्नि-प्रवेश आदि कार्योका करना अजुपाय है। 
जिस प्रकारसे वृक्ष पक्तियोंके बैठनेका खान होता है, उसी प्रकारसे धी, 
इति, स्वति, अहकारसे भरा हुआ दुनियादारीमै फेंसा, अमिसप्लुत 
चुद्धि वाला अभ्यवपात--अन्यथाहष्टि एब अविशेषग्राही, विमार्गमे 
जानेवाला यह मनुष्य मन-शरीरके सब दोधोके कारण सब दुःखोसे पीड़ित 
होता है। इस प्रकार अहकार आदि दोषोंसे विश्रमित हुआ मनुष्य 
प्रइत्तिको नहीं छोडता और यही प्रवृत्ति पापका मूल है [शा०्अ०्प|१ ०]। 


इस सारे जञानको अराड्ने भगवान्‌ बुद्धको इसी रूपमें दिया है। कविने 
इसे कविताम सरलतासे अंकित किया है 


विभव्ययादइक्षरात्संदेहाद भिप्तंप्तवात्‌ ! 
2 अविशेषानुपायाभ्यां सद्दादस्यवपातत. ॥ 
हा तन्र विप्रत्ययो नास विपरीतं अ्रवत्तते | 
अन्यथा कुरुते काय सन्तव्य सन्यतेथ्न्यथा ॥ 


७० संस्कृत साहित्यमे आयुर्वेद 


ब्रवीम्यहसहं वेजझि गच्छास्यहमहं स्थितः । 
इतीहैवमहंकारस्व्वनहंकार चर्तते ॥ 
यस्तु भावानसंटिग्धानेकीसावेन पश्यति | 
सृत्पिण्डवदसवेह संदेह स इहोच्यते ॥ 
य एवाहं स एवेदं मनों बुद्धिश्व कर्म च। 
०७ 5 5मभिसंप्लव 
यश्चवप गण. सो5हमिति थः सो5मिसंप्लव - ॥ 
अविशेष विशेषज्ञ पअतिबुद्धाप्रबुद्योः । 
प्रकृतीना च यो वेद सो5विशेष इति स्घत, ॥ 
नमस्कारवपटकारी. प्रोक्षणास्युक्तणादयः । 
अनुपाय इति प्राज्ञ रुपायज्ञ प्रवेढित* ॥ 
सजते येन दुर्मेधा मनोवाखुद्धिकमंमि । 
विपयेप्वनभिष्वड्र सोउभिप्चड़ इति स्म्टत ॥ 
ममेदमहमस्येति थद््‌ हु खमभिमन्यते । 
विज्ञ योउ्भ्यवपातः स ससारे येन पात्यते ॥ 
--बुद्धाचरित १२।२४-३२ | 
यह ज्ञान चरक सहिताके सन्दर्भका प्रतिरूप ही है। दोनोंकी शब्द- 
रचना, पारिभापिक शब्द ओर उनका स्पष्टीकरण एक समान है।. | 
कोयलकी कूकसे भरे विकसित वन नवयोवन ओर 
चसनन्‍तका समय मनुप्यको उत्कुल्छ बना देता है, यह बात कविने अररि- 
भांति 2 
पुत्र की भांति कही है, बथा-- 
निरीक्षमाणस्य जले सपदूम वर्न च फुन्न परपुष्टज॒ष्टस । 
कस्यास्ति धेय नवयोवनस्थ सासे मधो धर्मसपत्नभूते ॥ 
--सोन्दर० ४२३ | 
धरक्संहितासें--- 
सुखा सहायाः परपुष्टघुष्टाः फुल्ला वनानता. विशदाज्ञपाना; | 
वयो नव जातमदश्व कालो हर्पस्थ योनि* परमा नराणामर ॥ 
--चरक० चि० २।३।२६-३० | 


कालिदास 


प्रिचय--कालिदासका समय सुनिश्चित नहीं है। सामान्यतः इनका 
सम्बन्ध विक्रमादित्यके साथ जोड़ा जाता है, जिसका मुख्य आधार निम्न 
श्लोक है-- 

धन्वन्तरि.. क्षपणको5मरसिंहशंकु-वेतालभटद्ट-घटकर्परकालिदासाः ॥ 

स्यातो वराहमिहिरों नुपतेः सभायां र॒व्नानि वे वररुचिनंव विक्रमस्य ॥ 

परन्तु विक्रमादित्यका समय भी निश्चित नहीं। कुछ लोग विक्रमारटित्य 
शब्द-समूहकी उपाधि-रूपमे मानते है, दूसरे इसको नाम रूपमें स्वीकार करते 
हैं| मुख्यतः चार राजाओंके साथ यह उपाधि जोडी गई है| १--यशोधमंन्‌ 
के साथ, जिसने हृणवशके राजा मिह्ििर्कुलको पराजित करके विक्रमा- 
वित्यकी उपाधि धारण की थी ओर नया सवत्‌ चलाया था। परन्‍्तु 
यशोधर्मनकी कभी भी शकारि नहीं कहा गया | २--गुप्तकालमै स्कन्दरुप्त 
के साथ कालिदासका सम्बन्ध जोड़ते है, क्योंकि स्कन्दगुप्तका भी विरुद 
विक्रमाव्त्यि था। परन्तु डाक्टर रामकृष्ण भाण्डार्कर आदि चन्द्रगुस 
द्वितीयकी कालिदासका आश्रयदाता मानते है। रघुबशम बरित रघुकी 
विजयका वर्णन चन्द्रगुत द्वितीयकी विजयसे वहुत मिलता है। इन्दुमतीके 
स्वववस्स उपस्थित मगध राजाके लिए. जो विशेषण कहे गये हैं, वे 
चन्द्रगुप्मे पूरे-पूरे घय्ते ह। किन्तु इनसे पूर्व ही मालबामे राज्य करनेवाले 
विक्रमादित्यका पता चलता है, इसलिए, इनको विक्रम सबतका प्रवर्तक 
माननेमैं आपत्ति उठती है। ३--ईस्वी पूर्व शताब्दीमै शर्कोको परास्त करने 
वाले, विद्वानोकी विपुल दान देनेवाले, उजयिनीनरेश राजा विक्रमादित्यके 
अश्तस्वका पता चलता है। राजा हालकी गाथासप्तशतीम [ स्वनाकाल 
प्रथम शताब्दी ] एक प्रतापी राजाका नाम विक्रमादित्य आता है 


[ ४॥६४ )। मेरुवज्गाचार्वकी बनाई पह्माबलीसे पता चलता है कि” 


कै 


० संस्कृत साहित्यमें आयुर्वेद 


उज्जयिनीके राजा गढमिल्लके पुत्र विक्रमादित्यने शकोसे उज्जयिनीका 
राज्य लोटाया था | यह घटना महावीरके निर्वाणके ४७० वर्ष मे [ ४५२७- 
४७०८-५७ इंस्वी पूर्व ] हुई थी। शकोक आक्रमणको विफल बनाकर 
इन्होने शकारि उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य मालवागणराज्यके 
मुखिया थे। इसलिए विक्रम संवत्‌कों मालवा सबत्‌ भी कहते हैं। 
४-ओऔद्ध कवि अश्वघोपका समय निश्चित है | कुषाणनरेश कनिष्कके 
समकालीन होनेसे इनका समय ईस्वी सन्‌ प्रथम शताब्दीका उत्तराद्ध है। 
इनके ओर कालिदासके काव्योमें बहुत समानता है | बुद्धाचरित तथा सौन्दर- 
नन्‍्द काव्यमे कालिदासके बहुतसे श्लॉकोका प्रमाव स्पष्ट दीख पड़ता है। इस 
इष्टिसि भी कालिढासका समय, ईंस्वी पूर्व प्रथम शतक होता है। 
| देखिये अश्वघोप | । 


इनके सिवा श्री वैलडे गोपाल ऐग्यरने अपनी पुस्तक 'प्राचीन माख- 
का तिथिक्रम' [ क्रोन्नोलॉजी ऑफ एन्शट इण्डिया, पृष्ठ १७५ |] में विक्रम- 
संवत्‌का प्रवत्तक सौराष्ट्रके महाक्षत्रप चाष्टनकों प्रतिपादित किया है| 
विक्रम सबत्‌ वास्तवम मालव सबत्‌ है। कुपाणो-द्वारा इस खबतूका 
आरम्म नहीं हो सकता | श्षत्रपोंके अतिरिक्त किसी अन्य दी्घजीवी राज- 
वंशका पता नहीं चलता जिसने मालवा ग्रान्त पर अधिकार किया हो | 
रुद्रठमनके गिरनार लेखमे हम पढ़ते हैं कि सब वर्णोने अपनी रक्षाके 
लिए. उसको अपना अधिपति चुना था। अतः यह बात स्पष्ट हो जाती है कि 
मालवा ओर गशुजरातकी सब्र जातियोंने उनकों अपना राजा छुना था + 
इसके पूर्व भी उन्होंने रुद्रढ्ममन॒के पिता जयदामन्‌ और उसके पिठामह 
चाष्टनकी चुना था। पश्चिमके सब राजाओने अपनी एक्ताकों स्थाया 
रखनेके लिए. चाष्टनके आगे सिर क्रकाक्र उसके नेतृत्वम अपने 
एकत्र किया था। यद्द घटना दसस्‍्वी सन्‌ से ४७ व पूर्व हुई | तमीगे 
मालवमें सबत्‌ प्रचलित हआ | 

त्वर्गीय डाक्टर काशीप्रसाद जायमबाल जैन अनुश्रुतियोके आधारे 


कालिदास ण्ड्रे 


पर विक्रमादित्यकों गोतमीपुत्र शातकर्णी मानते है। ग्रथम शताब्दी 
ईस्वी पूर्वमें मालवामे मालव गण था, जैसा कि बहाके प्रात्त सिक्ोसे सिद्ध 
होता है। गातकर्णी ओर मालवकी सयुक्त शक्तिने शकोकों पराजित 
किया । इसलिए, मुख्य भाग लेनेवाले शातकर्णीकों 'विक्रमाठित्य! 
के विरुदसे अलंकृत किया गया। परन्तु गोतमीपुत्र शातकर्णीने शकोकों 
ही केवल नहीं हराया था, अपितु शक, छुद्दरात, अवन्ति आदि अनेक प्रार्न्तों 
पर राज्य भी किया था। साहित्य या उत्कीण लेखोंसे भी यह स्पष्ट नहीं होता 
कि किसी सातवाहन राजाने विक्रमाठित्यकी उपाधि धारण दी थों। 
सातवाहन राजाओका तिथिक्रम अभी तक अनिश्चित हे। अधिक 
मान्यता यही है कि कण्वोके पश्चात्‌ साम्राज्यवादी सातवाइनोजा प्राहु्ंव 
हुआ है, जो पहली शताब्दी इंस्वी पूचके उत्तराद्यम हुआ | इसलिए आकर 
वशका तेइईंसवा राजा गौतमीपुत्र शातकर्णी प्रथम शतार््त ईस्ी एवम 
नहीं रक्खा जा सकता । सातवाहन राजाओंके लेखोंगे लो विशिय्रों की हें, 
वे उनके राज्य-बर्षों की है, उनमें विक्रम सवत्‌ ण॒ छत्व कसी ऋम-छद्ध 
संवत्‌का उल्लेख नहीं है। आख्वशके उत्रदवे यका बालक स्मयमे 
लिखित ग्रन्थ--गाथा सप्तशतीम विक्रमाब्लिके असिच और <छब्त्र उल्छेख 
मिलता है, इसलिए इस वशका तेईसण सत्ता मे रमी-पत्र शानकर्णी 
कभी विक्रमादित्य नहीं हो सकता । 


स्म्ब्न्च 


निष्करपे--जिस विक्रमाब्लिके दास झलिद्रमका 
नाम विक्रमादित्य है ओर उपाधि ह्काझः है: 


ब्थाः रु 
छू <+< 4 [-< 
८ 


[भ] आये रसभावविशेषदआनरे- किल्मादियस्थ खाहसाइस्यासि: 


सूयिष्ठेय परिपतव || ख़्ाज्दर का लद्ासप्रयक्तनारि भन्नानशाहतत सलाादईयत 
नवेन नाटकेनोपस्थालस्थद्ून्य-+ 


न्प्न्बर्न्ति] | र 
(आ] भेत्रतु उतर दिदश्य, आज्यत्ष्ट: अजाल “ 
चखम्ाप वन्‍्िन-ऋ- 


ब्श्चिन सावयेधार 3 
#उ*त वाशच्चरा साइबर ऐ 


४ संस्कृत साहित्यमें आयुर्वेद 


गणशतपरिवत रेवसन्योन्यकृत्ये- 
नियतमुभयलोकानुगहरल'वनीये * ॥ --भरत-वाक्य 
विक्रमादित्यकी राजधानी मालवा ग्रदेशकी उज्जयिनी थी। विक्रमा- 
व्त्यको शकारिके नामसे सम्बोधित किया जाता था। इनका सवत्‌ ््ध्वी 
सन्‌ से ५७ वर्ष पूर्व था | ये ही कालिढसके आश्रयदाता थे | 
कालिदासके अन्थ--सामान्यत. ऋतसद्वर, कुमारसम्भव, रवश, 
मेघदूत, विन्नमोरवशीय, मार्लावकास्निमित्र और अभिन्नानशाकुन्तल, इन 
छ, काव्योकों ही कालिदासकी रचना माना जाता है। 
राजशेखर .[ १०शतक ] तीन कालिदासोंका सकेत करता हूँ |. 
इसका कारण यही हैं कि कालिढासकी ख्याति होनेसे पिछले कवियोंने 
भी अपने कुछ ग्रन्थ कालिदासके नाम पर जोड दिये या अपना नाम टी 
कालिदास रख दिया | इसीसे कुछ लोग ऋठ-सद्दारको कालिदासकी कृति नहीं 
मानते, दूसरे इसको कविकी वाल्यकालीन रचना मानते हैं, क्योकि इसमे 
कालिदासकी कमनीय शैली या वासम्वैदग्धताका परिचय नहीं मिलता । 


3 


कुमारसम्मबके सतरह सरगोरम कवि-द्वार लिखे आठ ही सर्ग माने जाते हट 
नवेंसे सतरह सर्म तक पीछे किसी कविके बनाये कहें जाते €। खुबंश 
कविकी सर्वोत्कट और अन्तिम रचना है। मेत्रदूत एक खर्डकाव्य है | 
इसकी लोकप्रियता तथा व्यापकताका निदर्शन इसकी विपुल टीका-सम्पत्तिसे 
[लगभग पचास टीकाओसे] स्पष्ट है। तिब्बती और मिहली भाषाओंम भी 
इसका अनुवाद हुआ हैं । 


4. श्री राजबली पाण्डेयजी, एम० एु०, डि०-लिटू० के विक्रमादित्य 
। लेखके आ्राधारपर तथा उसमें उद्छत स्वर्गीय्र पं० क्रेशवप्रसादजी मिश्रके 
यहाँ सुरक्तित अभिज्ञानशाहुन्तलकी हस्तलिसित प्रति [अति-लेसन वाले 
अगहन सुदी ५, संवत्‌ १६६६ विक्रमी] के वचन । 
२. एको न जीयते हन्त कालिदासो न केनचित । 
व्गारे ललितोदगारे कालिासत्रयी फिमु ॥ 


कालिदास ज्‌्जु 


शेप तीन नाटक हैं। इनमे शाकुन्तलकी ख्याति सब नाटकोम अधिक 
है । इसके लिए, निम्न श्लोक बहुत प्रसिद्ध है-- 
काव्येषु नाटक रम्य तत्न रस्या शकुन्तला । 
तनत्नापि च चतुर्थो5इस्तत्र श्लोकचतुष्टयम ॥ 
सम्मवतः विक्रमोवंगीय और मालविकाग्निमित्रके पीछे इस नाटककी 
रचना हुई हो, तमी इसमें चरम सोष्टव और पूर्णता मिलती है । 
इन्हीं ग्रन्थोमे से आयुर्वदके वचन सग्रह किये है। यथा--- 
आयुर्वेदके वचन 
हंसोदक--टिनमे सर्यकी किरणोसे गरम किया, रातमे चन्द्रमाकी 
किरणोसे ज्ीतल हुआ, समय पर पका, निर्देप तथा अगस्त्य नक्षत्रके द्वारा 
निर्मल जल, हसोठक कहा जाता है | इस प्रकारका जल स्नान-पान और 
अबगाहन कार्यके लिए. अमृतके समान है [चरक-सू०आ००।४७]। 
कालिठासने रखुवशर्म अगस्त्य नक्षत्रसे पानीकी निर्मलताकों सूचित 
किया है-- 
[१] अृमेदसात्रेण पदान्सघोन' प्रअंशयां यो नहुप॑ चकार। 
तस्थाविलाम्भ'परिशुर्िहेतोभीमो सुने स्थानपरिग्रहोष्यम || 
-रु० १३।३६ | 
[२] प्रससादोदयादस्स* कुम्मयोनेमहौजस- | 
रघोरमसिभवाशक्लि चुक्षुभे द्विततां मन ॥ --रु० ४२१। 
मुखकी कान्ति--मुखको कान्तिके वर्णनके लिए शकाड्भनाओोकी 
कपोलकान्तिका उल्लेख सम्रहम पलाण्डुके वर्णनम आया है, यथा-- 
यस्योपयोगेन शकाड्नाना लावण्यसारादि विनिर्मितानास्‌ । 
कपोलकान्त्या विज्ञित शशाड्रो रसातल गच्छुति निर्विदेव ॥-- संग्मह 
कालिदासने भी यवन-श्लियोके मुखको सुन्दर बताया है। बथा-- 
यवनीसुखपद्माना सेहे सधुस् न सः | | 
बालातपमिवाइजानामकालजलदोदय ॥-खु ० ४६१। . 


ण्द्ध संस्कृत साहित्यमे आयुर्वेद 


विप भी अस्त हो जाता है' ओर अस्त भी विप हो जाता 
है--मद्य ओर विप भी युक्तिपूर्वक बरतनेसे अमृत होते हैं। अन्न भी 
अयुक्तिपूर्वक प्रयोग करनेसे मारक हो जाता है | 
किन्तु मर्थ स्वभावेन यथेवाज्न॑ तथा स्टूतम्र । 
अयुक्तियुक्ते रोगाय युक्तियुक्त यथा>रछतम्‌ ॥ 
आया: आणसर्तामन्न॑ तदयुक्त्या निहन्त्यसून । 
विध॑ प्राणहर तन्च युक्तियुक्त रसायनम ॥ 
-+-चरक० चि० थअ्र> २४।४६-६५०। 
कालिदासने विपके अमृत होनेम और अमृतके विष होनेम ईश्वर्की 
इच्छा कारण मानी है--- 
ख्गियं यदि जीवितापहा हृदये कि निहिता न हन्ति माम्‌ । 
विषमप्यस्धतं क्चिद्‌ भवेदम्दतं वा विपसीश्वरेच्छुया ॥--रछु ० ८४६ | 
आयु शेष रहने पर औषध काम करती है--मरणासनन्‍्न रोगी 
की--जिस रोगीम अरिए्ट छक्षण उपस्थित हो, उसकी चिकित्सा करनेका 
निषेध आयुर्वेटस है. क्योंकि इससे लोकम अपवाद मिलता है। इसीपे 
आयु शेप होने पर ही चिकित्सा करनी चाहिए 
असिद्धिमाप्लुयाल्लोके प्रतिकुबन्‌ गतायुपः । 
अतोउरिष्टानि यत्नेन लक्षयेत्‌ कुशलों भिपक्‌ ॥-सुश्ुत, स्‌ अ २८४ 
पादा, समेताश्रत्वार सम्पन्ना: साधकैर्गुणे. | 
व्यर्था गतायुपो द्वव्य विचा नास्ति गुणोद्य. ॥--चरक, इन्द्रिय० ११९७ 
कालिदासने भी आय शेप रहनेपर ही प्रतिकार करना कहा है। यथा-८ 
नपतेव्य जनादिभिस्तमों नुनु॒दे सा तु तथव संस्थिता । 
प्रतिकारविधानमायुपः सति शेपे हि फलाय कत्प्यते ॥-रु० ८४० । 
गर्भवती स्त्रीके लक्षण--कालिदानने गर्भवतीके लश्षणोम मुख, 
ल्‍्न तथा उसकी रुचिका विशेष रूपमे उल्लेख किया है। आखुर्वेद-त्थोमि 
इन लक्षणोक्रा उल्लख है| वथा- 


कालिदास 5७ 


१-श्रद्धा प्रशुयनज्ञोच्चावचेपु भावेपु, चल्छपो. ग्लानिः, स्तन- 
सण्डलयोश्व काप्ण्य॑मत्यर्थमू । २-सा ययदिच्छेत्तत्तदस्थ दच्यात्‌ । 
+चरक, शा, अ. ४ । 
कालिदासने भी इन्हीं लक्षुणोका उल्लेख किया। इसीलिए, दिलीप 
सदा यह जानना चाहता था कि राजमह्पी किस वस्तुकी चाह करती है, 
जिससे उसकी इच्छा पूरी की जाये | देखिये--- 
[१] आविल्पयोधराओं लवलीदलं पाण्डुराननच्छायस्‌ । 
कानि दिनानि वपुरभृत्केवलमलसेक्तषएं तस्या ॥ विक्र० ५॥५। 
[२] शरीरसादाठसमग्रभूषणा सुखेन सालच्यत लोभ्रपाणडुना । 
तनुप्रकाशेन विचेयतारका प्रभातकल्पा शशिनेव शवबरी ॥-रघु० ३॥२। 
[३] न मे हिया शंसति किश्विदीप्सितं स्प्ृह्मवती वस्तुषु केपु मागधी । 
इति सम पच्छ॒ुत्यनुवेलमाहतः प्रियासखीरुत्तरकोशलेश्वरः ॥-रघु ० २५५ । 
रामने मी गर्भवती सोताकी इच्छाकों जान कर ही वनमें भेजा था--- 
तामइमारोप्य कृशाद्भन्यप्टि वर्णोन्‍्तराक्रान्तपयोधराग्राम्‌ । 


विलजमसाना रहसि प्रतीत पत्नच्छ रामां रसमणो5सिलापम॥-रघु.१४।२। 
एक हो श्लोकम तीनो लक्षण जड दिये । 


स्तनोंमे कृष्णता-- 


विनेषु गच्छ॒त्सु नितान्तपीवरं तदीयमानीलसुर्ख स्तनहयम । 
तिरश्चकार भ्रमणाभिलीनयो: सुजातयो, पड्ुजकोपयो, श्रियस््‌ ॥-खु, ३८ 
क्षयरोग--चरकमें क्षुयरोगका इतिहास अज्रिपुत्नने दिया है, 
यथा--रोटिणीके साथ अति आसक्ति करनेसे दक्षके आपसे चन्द्रमाको क्षय 
रोग हुआ। इस कथानकका उल्लेख जहाँ कालिदासने किया है, वहाँ पर 
अग्निवेपकों अति स््रीससर्गसे क्यरोंग होनेका भी वर्णन किया है, साथ ही 


रोग प्रजाम न फैले, इसलिए, उसके शवको घरकी वाटिकाम ही जला दिया 
था। बथा-- 


जद सस्क्ृत साहित्यमे आयुर्वेद 


विप भी अमृत हो जाता है ओर अस्त भी विप हो जाता 
ह-“-मद्र आर विप भी युक्तिपूर्वक बरतनेसे अमृत होते है। अन्न भी 
अयुक्तिपूवक प्रयोग करनेसे मारक हों जाता है | 
किन्तु भर्य स्वभावेन यथवाज्न तथा स्मृतम । 
अयुक्तियुक्त रोगाय युक्तियुक्त यथाअम्रतम्र ॥ 
आणा. प्राणस्तासन्न॑ तदयुकत्या निहन्त्यसून । 
विर्ष आणहर तत्च युक्तियुक्त रसायनम्‌ ॥ 
“चरक० चि० अर २४।४६-६०| 
कालिदासने विपके अमृत होनेमे और अमृतके विप होनेमे ईश्वसी 
इच्छा कारण मानी है--- 
सत्रगियं यदि जीवितापहा हृढ्ये किं निहिता न हन्ति माम्‌ । 
विपमप्यस्तत क्चिद्‌ भ्वेदस्ततं वा विपमीस्वरेच्छया ॥--रखु ० ८।४६ | 
आयु शेष रहने पर ओपध काम करती है--मस्णासल्त रोगी 
की--जिम गेगीमे अरि्ट छत्षण उपस्थित हो, उसकी चिक्त्सा करनेती 
निपेध आयुर्वेठ्म हैं. क्योकि इससे लोकमे अपवाद मिलता हैं। टसीमे 
आयु शेप होने पर ही चिक्त्सि करनी चाहिए- 
असिद्धिमाप्लुयाब्लोके प्रतिकुर्बन्‌ गतायुप. । 
श्रता5र्ष्टानि यतनेन लञयेत कुशलों भिपक्र ॥-सुञ्रत, स अ २८४ 
पाठा, समेताश्वत्वार सम्पन्ना, साथकैर्गण, । 
च्यथां गतायुपा द्वब्यं ब्रिना नास्ति गुणोंद्य ॥-चरक, दन्द्रिव० ११॥३२। 
कालटानन भी आयु शेप रहनेंपर ही प्रतिकार करना कहा | बथा+- 
नुपतस्यजनादासस्तमा नन| सा नु तथशत्र खान्यतां। 
प्रतिकारयिवानमायुपः सति शेप हि फचाय काप्यने ॥नाु० दाई० 
गभवती खीक लक्ञग-नवालिदानने गर्दरनीरे लक्षगोन झूण, 
सन सेथा उसकी झॉचिया विशेष रूपये उल्लत्म दिया लाजुट सस्यात 


“ये ताउशाका दउज्ाएर ह। सवा- 


कालिदास "हे 


है-.-वर्धोका नया जल भारी, अभिष्यन्रि है। शरू ऋतु॒का जल लघु ओर 
अनमिष्यन्टि है। गरद ऋतुका बट जल पथ्य है। शजाओंके एव राजाओके 
समान ऐश्वर्य-युक्त जीवन बिताने वाले तथा मुकुमार व्यक्तियोंके लिए शरद 
अतुका पानी उत्तम है (चिस्क०सू ञ््‌ ०२७] । पत्थरोंकी चपेटोसे टकराने 
पर, तथा जोरेे ऊपरसे नीचे गिरनेके कारण पानीका शोधन होकर 
पानीम लघुता आ जाती है, यथा-- 
उपलास्फालनाजेपबिच्छेद . खेदितोदकाः । 
हिमवन्मलयोदुभूता पथ्या, **' *॥--सग्रह 
इसी तरहके लघु पानीकों पीनेकी सलाह कालिदासने मेप्रको टी है-+- 
खिन्न. खिन्नः शिखरिपु पढ न्यस्य गन्तासि यन्न 
क्षीणः क्षीण परिलघु पय. स्रोतसां चोपभुज्य ॥-मेघदूत पूर्व ० १श 
गर्भाधान' राजिस करना चाहिए ओर डस समय मन्द 
दीपक रखना चाहिये--इस विपयकी विस्तृत चर्चा तस्कारविधि विमश॑मे 
[पृष्ठ ४०-४२ पर] वी जा चुकी है। महाभारतम भगवान्‌ व्यासने विचित्र 
वीयेकी ह्लियेमि गर्भाधान राजिमे ही किया था | इसीसे मेखदूत और कुमार- 
सम्भवम हम देखते हैं कि-- 
यत्र स्त्रीणां प्रियतमभुजोच्छासितालिब्विताना- 
मन्गग्लानि सुरतजनितां तन्तुजालावलम्बा, । 
त्वस्सरोधापयमविदद श्चन्ढ्पाडे निशीभे 
च्यालुस्पन्ति रफुटजललवस्यन्दिनश्चन्द्रकान्ता' ॥-मेघ्र,उ, ६ 
वनेचराणां वनितासखाना दरीगृहोत्संगनिपक्तमास* | 
भवन्ति यन्नौषधयो रजन्यामतेलपूरा सुरतप्रदीपा ॥ 
-“-क्ुमार० ११०] 
अचिस्तुद्वानसिमुखमपि प्राप्य रत्नप्रदीपान्‌ 
हीसूढ़ानां भवति विफलप्रेरणा चूर्णसुष्टि. ॥ 


--मेत्र० उत्तर० ६ 


संस्क्ृत साहित्यमे आयुर्वेद 


दत्तस्य शापेन शशी क्षयीव, प्लुप्टो हिमेनेव सरोजकोश, । 
वहन्विरूप॑ वुरुग्रेतश्वयेन. बहि. किल  निर्जगाम ॥ 
--कुमार० ६१५ 


त॑ प्रमत्तमपि न प्रभावतः क्षेक्रराक्रमितुमन्यपार्थिवा: । 
शआमयस्तु रतिरागर्सभवों दच्षशाप इब चन्द्रमन्षिणोत्‌ ॥ ४८॥ 
इष्टदोपमपि तन्न सोञत्यजत्‌ संगवस्तु भिपजामनाश्रव' । 
स्वादुभिस्तु विपयरेहंतस्ततों दु.खमिन्द्रियगणों निवार्यते ॥ ४६ ॥ 
तस्थ॒ पाण्ड्वठनाव्पभूपषणा सावलम्बगमना स्ठुस्वना । 
राजयच्मपरिहानिराययों._ कासयानसमवस्थया तुलाम ॥ ०० ॥ 
ध्योम पश्चिमकलास्थितेन्दु वा पहुशेपमिव घर्मपल्चलम । 
गज्ञषि तत्कुलमभूल्क्षयातुरे वामनार्चिरिव ठीपभाजनम्‌ ॥ ५१॥ 
स॒व्वनेकवनितासखोडपि सनन्‍्पावनीमनवलोक्य सततिम्‌ ! 
चैद्ययत्नपरिभाविन ग॑ न प्रदीप इच वायुमत्यगाव ॥ ४२ ॥ 
ते ग्रहोपचन पुव संगता.. पश्चिमक्रतुविदा पुरोवला। 
रोगशान्तिमुपदिश्य मन्त्रिण सम्दते शिमिरनि गृढमादघु, ॥ ८७९ ॥! 
--+रथ्ु० श्श् 


चरकम पढ़ते ह--जब पुम्प अति प्रत्रल कामन्छास अर्ि ६ कि 


जियोम अधिक आमक्ति करना प्रारम्भ करता है, तब अतिसम्भोगके कस्य 
श॒क्रता क्वय हो जाता £ | घुकरके क्षव शोनेपर मी जब मनुप्यया मत लिया 
से नहीं खटता अपितु उसमें अजिक प्रवत होता है, तब सेकल्यके हि। रिर्ती 


[ अ्रप्रणीतसका पस्य ] मैथुन करते हुए दस प्ररुषमा शुक्र श्रग्त ने है| 


शीला क्योकि झुका झुय अहन बड़ों मात्राम ही चुझा फ़्ता 7 । ४६६ ६॥॥ 
रो 
छह रु आन 


शराजारस्थ पर घास खुम नद्वछ्यमान्मन- 
७ 7 
क्षयों धरव बदन सेशान्मसण था नियन्‍दति ॥_चरार लिए अर कि! 


ह्स्फा पानी एपप 7 जानी थारी और हडाश सभा 4 हर 


कालिदास पड 


है-बर्षाका नया जल भारी, अभिष्यन्दि है। शरद्‌ ऋव॒ुका जल लघु और 
अनमिष्यन्दि है। गरदू ऋतुका यह जल पथ्य है। राजाओके एवं राजाओके 
समान ऐएवर्य-युक्त जीवन बिताने वाछे तथा सुकुमार व्यक्तियोके लिए. शरद 
ऋतुका पानी उत्तम है [चरक०्सू०अ०२७] | पत्थरोकी चपेटोसे टकराने 
पर, तथा जोरसे ऊपरसे नीचे गिरनेके कारण पानीका शोधन होकर 
पानीम लघुता आ जाती है, यथा-- 
उपलास्फालनाक्षेपविच्छेदे . खेदितोढकाः । 
हिमवन्मलयोदभूता पथ्या, * **॥--स ग्रह 
इसी तरहके ल्थु पानीकों पीनेकी सलाह काल्दिसने मेघकों टी है-- 
खिन्न' खिन्नः शिखरिपु पद न्यस्य गन्तासि अत्र 
त्ञीण' क्षीण. परिलघु पथ्ः खोतसा चोपभुज्य ॥-मेत्दूत पूर्व ० १३१) 
गर्भाधान राजिसें करता चाहिए ओर डस समय मन्द 
दीपक रखना चाहिये--इस विपयकी विस्तृत चर्चा तस्कारविधि विमर्शमें 
[पृष्ठ ४०-४२ पर] की जा चुकी है। महामारतमे भगवान्‌ व्यासने विचित्र 
चीयेकी स्त्रियौसि गर्भाधान राजिमे ही फिया था | इसीसे मेघ्रदूत और कुमार- 
सम्भवमे हम ठेखते है कि-- 
यत्र स्त्रीणा प्रियतमभ्रुजोच्छ[सितालिद्लिताना- 
भद्गग्लानि सुरतजनिता तन्तुजालावलम्बा, । 
स्वत्सरोधापगसविशवद श्चन्ह्रपादे निशीभे 
व्यालुम्पन्ति रफुटजललवस्यन्दिनश्चन्द्रकान्ता' ॥-मेत्र.उ. ६ 
चनेचराणां चनितासखाना दरीग्रहोत्सगनिषक्तभास | 
भवन्ति यत्नीपधयो रजन्यामतेलपूरा सुरतप्रदीपा ॥ 
++हुमार० ११०] 
अर्चिस्तु्ञानभिम्मुखसपि आप्य रव्लप्रदीपान्‌ 
हीमूढानां भवति विफलग्रेरणा च्णसुष्टि' ॥ 
--मेत्र० उत्तर० दे ४ 


६० ससस्‍्क्ृत साहित्यमे आयुवेद 


गर्भका जरायुम लिपटा होना--गर्भावस्थाम गर्भ एक मिल्ीके 
अन्दर लिपय रहता है-- 

नोध्व॑मीक्षणगतिन चाप्यधो नामितो न पुरतो न एृष्ठतः । 

लोक एप तिमिरोघवेष्टितो गर्भवास इच वत्तंते निशि ॥ 

--कुमार० ८५६ 

केशोंकीं धूप देना--प्राचीनकाल्मे केशोकी रक्ताके लिए, ईनेग 
उत्पन्न हुए कृमि-जूँ आदिको मारनेके लिए, केशोको सुखानेके लिए अगढ 
चन्दन आदि सुगन्धित वस्तुओसे घुंवा दिया जाता था। यथा--- 


यात्राणि कालीयकचर्चितानि सपत्रलेखानि मुखास्थुजानि । 


शिरासि कालागुरुधूपितानि कुबेन्ति नाय॑- सुरतोत्सवाय ॥ 
“-+-ऋतु० ४॥५| 


धूमोप्मणा त्याजितसाद्ध भाव॑ केशान्तमन्त.कुसुर्सं तदीयम्‌ । 


पर्याज्षिपत्काचिदुदारबन्ध॑ दूर्चावता पाण्डमधूकदान्ना ॥ 
--क्रुमार० ७॥६९४ 


हिमालयका वर्णन 


काहिठासके कुमास्मम्भवम हिमाल्यका जैसा सुन्दर वर्णन मिलता दे 
उमीके जोड़का वर्गन नावनीतक््ममे भी मिलता है । नावनीतक चोथी संदीकी 
थाचीन आयुर्वेदिक ग्रन्थ है, जो कि बात्र पाण्डुल्पियोम से एक है | 
कालिदासका बरणन-- 
अनन्तरत्रप्रसवस्य यस्य हिर्म ने साभाग्यविलोपि जातम्‌ | 
एफकी हि दोषों गुणसनिपाते निमज्नतीन्दो- फिर्शेप्वियाहः ॥ 
आमेसयल संम्रतां घनानां छाव्रामब- सालगर्ता निपेब्य । 
डद्द जता बशिमिराश्नयस्ते झ्रानि यस्थास्तप्यन्ति सिद्धा: ॥ ४ । 
पद नुपारारनिवीतरक॑ यस्मिज्द्द्वि शलहिपानाम । 
विन्द्रन्ति साय ग्रन्थसुर्लमुकाफद: केसरिशा किटासा, ॥ ६ | 


8 


द्) 
बज 


कालिदास 


यः प्रयन्‌ कीचकरन्थ्रभागान्‌ दरीमुखोत्थेन समीररोेद । 
उद्गास्यतामिच्छति किन्नराणां तानपग्रदाय्रित्वमिवोपसन्दुद्ध " ८! 
चनेचराणां वनितासखानां. दरीगृहोत्सड्रनिपक्तमास: 
भवन्ति यन्नौषधयो रजन्यासतेलपुरा:. सुरतप्रदीपा: ९७४ 


नावनीतकका वर्णन-- 


छ्र्‌ सस्क्ृत साहित्यमे आयुर्वेद 
तब कुत्ते, गाल आदि जानवरोम उन्मत्तता आती हैं | तत्र यह अग्या और 
चहरा बन जाता है और दूमरें प्राणीकों काटनेके लिए. दौड़ता है [ सुश्रत० 
ल्प० ७।४३] | कालिदासने बताया है कि यह अवस्था कार्तिक मासमे टोती 
है | सामान्यतः शरद या वसन्त कालमेै यह स्थिति देखी जावी है, टेखिये-- 
कटरवरेः प्रालपथाम्बरस्थिताः शिशोब॑लात्पडूदिनजातकस्थ किम्र्‌ ? 
व्यास. अमत्ता इच कात्तिके निशि स्वैरं बनान्‍्ते सगधूतंका इव ॥ 
“कुमार० १४॥४१॥ 
सर्पदश्णचिकित्सा--सर्पदष्ट चिकित्सामे बन्धन, आचूपण, दाह 
और छेद्न ये चार कर्म सत्र स्थानोंमे उपयोगी है, यथा सुश्रुतमे पढते है-- 
दहेद्‌ दशमथोत्कृत्य यत्र बन्धों न जायते। 
आचृपणच्छेदटहा. सर्वत्रेव ठु पूजिताः ॥ 
--सुश्रत० कल्प १ | 
मालठ्विकाम्निमित्रम भी यही उपाय हम पढ़ते है, बथा-- 
तेन हि दशच्छेदः पूर्वकर्मति श्रुयते स तावदस्य क्रियताम । 
छेयो दणस्य दाहो था क्षतेर्चा रक्तमोक्ष एम | 
एतानि दष्टमात्राणामायुष्या. प्रतिपत्तय, ॥ --मालबिं० ४|४। 


स्कमोक्षणक्रे लिए मुश्र॒तम कहा है कि रक्त निकलनेसे सत्र वि 
निकल जाता हैं | दसलिए सर्वस काटे मनुष्यम रक्तका खाब करना चाटिये, 
वही इसकी सर्वाक्तप्ट चिकित्सा हे [ सुश्र॒व० कर आ० ५॥१५ ] । 
मालविकास्निमित्रम जीव सिद्धि द्वाग विदूषजकी बिका दी जाती है 
सॉपके कायनेम दो डॉन निशान हेते है, इस ब्रातको भी कालिदास नहीं 
भले [ न्चेते दव दंशनपदे ]। सके काटने निश्चय हो जाने पर विप 
वेच-दास चिफ्त्ता की जाती हे | उवसिद्धिसे चिकित्सा किये जानेपर वियया 
भव जाता सटा ४ । 

निर्मत्री पानीका साफ करनी है--सुश्षनम सेल पानी की साफ रस्ने 
के लाए कस7 (निर्मली), गोमेद+क, विसप्नन्यि, शव्ाड, बे, मत ग्रीर 


न 


कालिदास दर 


मणि वस्तुएँ बताई है [ सुश्रुत० सज॒० अ० ४५)१७ ]। मालविकाम्निमित्र 
मे भी कतकके लिए पड्डुछिदः शब्ठका प्रयोग मिलता है यथा-- 


पहूच्छिद: फलस्पेव निकपेझाविर्ल पयः । 
मन्दो5प्यसन्दतामेति संसगंण विपश्चित: ॥---२।७। 


भोजन समयपर करना चाहिए--समय निकछ जानेपर भोजन 
करनेपर वायुके द्वारा अग्नि नष्ट हो जानेसे किया हुआ भोजन देरमें पचता 
है और फिर दूसरे भोजनकी चाह नहीं रहती [सुश्रुत० सत्र ० अ० ४६]। 
इसी बातको विदूषक मालविकार्निमित्रमेँ कहता है-- 


अविध अ्रविध | अस्माक पुनर्भोजनवेलोपस्थिता | अन्नमवत उचित- 
घेलातिक्रमे चिकित्सका ढोपमुदाहरन्ति ॥ 


द्रिद्व रोगी चाहता है कि वैद्य ही सुझे ओपध दे दे--सुश्रुत 

में रोगीके चार गुण बताते समय आयुष्मान, सत्त्वान्‌, साध्य रोगसे 
पीड़ित, द्रव्यवान्‌ (घनी), आस्तिक, जितेन्द्रिय, वैद्यके वाक्‍्यमें श्रद्धा करनेवाला 
कहा है [सू० अ० ३५॥२१]। बिना साधनवाले रोगीकी चिकित्सा करना 
निपिद्ध है [विहीनः करणेश्व यः--चरक सि० आ० २।७] | कालिटासने 
भनुष्यकी सामान्य रुचिका निर्देश किया है-- 


विदृषकः--न जनान्तिकम्त्‌ ] दरिद्व इवातुरों वैद्येनोपध_ दीयमान- 
मिच्छुसि | 

वैद्य अखाध्य रोगीकी चिकित्सा नहीं करते थें--मरणासत्र 
[मम | रोगीकी चिकित्सा न करे । आसाव्य रोगकी चिकित्सा करनेमें वैद्य 
की अर्थ, विद्या, यशकी हानि और निन्‍्दा होती है, इसलिए असाध्य 
रोगीकी चिकित्सा न करे [चरक स॒० आ० १० [८]। कालिदासने भी इस 


बातको स्पष्ट किया है कि उस समय वैद असाव्य रोगकी चिकित्सा नहीं 
करते थे, यथा-- 


चन्द्र 4 हित्यमे के 
ड्रे संस्क्ृत साहित्यमे आयुवद 


तब कुत्ते, आगाल आदि जानवर्रोम उन्मत्तता आती है। तब यह अन्धा और 
बहरा बन जाता है ओर दूसरे प्राणीको काटनेके लिए, दौड़ता है [ सुभ्रत० 
कल्प० ७।४३] | कालिदासने बताया है कि यह अवस्था कार्तिक मासमै होती 
है | सामान्यतः शरद था वसन्‍्त कालमें यह स्थिति देखी जावी है, ठेखिये-- 
कटस्वरे. आल्पथास्बरस्थिता शिशोबलात्पड्दिनजातकस्य किम्र ? 
बवात. पमत्ता इव कात्तिके निशि स्वैरं बनान्ते स्गधूतंका इव ॥ 
-“कुमार० १४॥४१। 
सर्पदष्टचिकित्सा--सर्पद्श चिकित्सामे॑ बन्धन, आचूपण, दाह 
ओर छेद्न ये चार कर्म सत्र खानोमे उपयोगी हैं, यथा सुश्रुतम पढ़ते है-- 
दहेद्‌ दंशमथोत्कृत्य यत्र बन्धो न जायते । 
आचूपणच्छेटदाहा. सर्वत्रेव तु पूजिता, ॥ 
“सुभ्रुत० कल्प ४॥५.। 
मालविकास्निमित्रम मी यही उपाय हम पढ़ते हैं, यथा--- 
तेन हि दशच्छेदः पूर्व॑कर्मति श्रुयत्ते स तावबढस्य क्रियतास्‌ । 
छेयो दुशस्य दाहो वा ज्तेर्वा रक्तमोक्ष गम । 
एतानि दष्टमात्राणामायुप्या. प्रतिपचय, ॥ --मालवि० ४।४। 


रक्तमोक्षणके लिए सुश्रुतमँ कहा है कि रक्त निकलनेसे सब विष 
निकल जाता है | इसलिए सर्पसे काटे मनुष्यम रक्तका खाब करना चाहिये, 
यही इसकी सर्वोत्तष्ट चिकित्सा है [ सुश्रुवत क० अ० ५१५ || 
मालविकाग्निमित्रमे जीव सिद्धि द्वारा विदूषककी चिकित्सा की जाती हैं। 
सॉपके काटनेमे दो दातके निशान होते है, इस बातकों भी कालिदास नहीं 
भूले [ नन्‍्वेते  दशनपढ़े ]। सॉपके काटनेका निश्चय हों जाने पर विप- 
वैद्य-द्वारा चिकित्सा की जाती है। श्रुवसिद्धिसे चिकित्सा किये जानेपर विपका 
भय जाता रहा है । 

लिर्मली पानीको साफ करती है--सश्रुतम मेले पानीकों साफ करने- 
के लिए. कतक (निर्मली), गोमेदक, विसग्रन्थि, शैवालछ, वल्ल, मक्ता और 


कालिदास ६३ 


मणि वस्तुएँ बताई हैं [ सुश्न त० स्० आ० ४५।१७ ]। मालविकास्निमित्र 
में भी कतकके लिए पड्ढछिंद: गब्ठका प्रयोग मिलता है, यथा-- 


पहुंच्छिटः फलस्पेव निकपषेणाविल पयः । 
मन्दो5प्यमन्दतासेति ससर्गण विपश्चित+ ॥---२।७॥ 


भोजन समयपर करना चाहिए--समय निकल जानेपर भोजन 
करनेपर वायुके द्वार अग्नि नष्ट हो जानेसे किया हुआ भोजन देरमें पचता 
है और फिर दूसरे भोजनकी चाह नहीं रहती [सुश्रुत० सुज्ञ० ० ४६]। 
इसी बातको विदृपक मालविकाग्निमित्रमे कहता है--- 


अविध अविध | अस्मार्क॑ पुनर्भोजनवेलोपस्थिता | अन्नमवत उचित- 
चेलातिक्रमे चिकित्सका दोषसुदाहरन्ति ॥ 


द्रिद्र रोगी चाहता है कि वैद्य ही सुझे ओपध दे दे--सश्रुत 
में रोगीके चार गुण बताते समय आयुष्मान्‌, सत्ववान्‌, साध्य रोगसे 
पीड़ित, द्रव्यवान्‌ (बनी), आस्तिक, जितेन्द्रिय, बैद्यके वाक्यमें श्रद्धा करनेवाला 
कहा है [सू० अ० ३५।२१]। बिना साधनवाले रोगीकी चिकित्सा करना 
निपिद्ध है [विहीनः करणेश्व यः--चरक खि० आ० २।७] | कालिठासने 
मनुष्यकी सामान्य रुचिका निर्देश किया है-- 


विदूषक.--[ जनान्तिकस्‌ | दरिद्र इवातुरो वेच्रेनोपथ दीयसान- 


मिच्छसि । 


वैद्य असाध्य रोगीकी चिकित्सा नहीं करते थें--मस्णासन्न 
(ममूर्प] रोगीकी चिकित्सा न करे। झ्साव्य रोगकी चिकित्सा करनेमै वैद्य 
की अर्थ, विद्या, यशकी हानि ओर निनन्‍्दा होती है, इसलिए, असाब्य 
रोगीकी चिकित्सा न करे [चरक स्‌० आअ० १०८]। कालिदासने भी इस 


बातको स्पष्ट किया है कि उस समय वेद असाध्य रोगकी चिकित्सा नहीं 
करते थे, चथा-- 


६४ संस्क्ृत साहित्यमें आयुर्वेद 


विदूषक:---भण विश्वव्थे यदसि वक्तुकासः। असाध्य इति वैद्येनातुर 
इब्र स्वैर मुक्तो स्वांस्तन्रभवत्या; ॥ --विक्रमोर्वगीयम्‌ । 


रोगको वास्तवमं जानकर ही चिकित्सा करनी चाहिये-- 
आप्तोपदेशसे, प्रत्यन्षसे ओर अनुमानसे बुद्धिमानकों रोग भली प्रकार 
लानना चाहिये | सब अवस्थाओमें सब कुछ छोच समझकर, तत्त्व---वास्तविक- 
रूपसे रोगका निश्चय करके पीछे कार्य-चिकित्सा प्रारम्भ करनी चाहिए | 
जो तत््ववित्‌ जान--बुद्धि टीपककी सहायतासे रोगीके अन्दर नहीं पेठ जाता, 
वह रोगीकी चिकित्सा नहीं कर सकता [चरक० वि० अ० ४।११-१४] | 


इसीकों कालिदासने झाकुन्तल्में बतलाया है--- 


विकार खलु परमार्थतः अज्ञात्वाउनारम्भ: ग्रतीकारस्थ ।--शाकुन्तल | 


पहिले रोगकी परीक्षा करनी चाहिए, पीछे ओऔपघका निश्चय करना 
चाहिये और इसके वाद करणीय कार्यमें हाथ डालना चाहिए, | [चरक | । 


व्यायामसे भेद कम होती है--सश्नुतका कहना है कि स्थूलता--- 
मोटापेकी कम करनेके लिए व्यायामसे बढ़कर कोई उत्तम साधन नहीं हैं। 
[चि० अर २४।४१ | | झालिदसने भी मगया रूपी व्यावामका एक लाभ 
मेदका कम होना बताया है, साथ-साथ उसमें विनोद भी है-- 
मेदश्डेडकशोदरं लघु भवत्युत्थानयोग्य बपु:। --भाकुन्तल २५ 


'कालिदासकी चनस्पतियाँ--कालिदासके ग्रन्थोमि मनःजिला, 
गेर आदि खनिज, सरल-देवदारु जैसे बडे बृक्त, रातको प्रकाशित होने वाली 
तथा न ग्रकाणित होनेवाली औपवियों, लता-वल्‍्लरी, पथ्वीके ऊपर फैलने 
वाले लत्तर ( प्रतान ), लम्बी ओर छोटी घास (शैवाल ), जलप्ृष्ठ पर 


१ यह शीपक श्री भगवतशरण उपाध्यायकी पुस्तक 'कालिदासका 
क हल] बी 
भारत---भारतीय ज्ञानपीठ, काणी के आधार पर है । 


कालिदास दर्ज 


तैरने वाले जलीय पौधे या नदी-कूछ या सरोवर ओर तालाबकी कीचमे 
नरकटकी तरह उत्पन्न होनेबाली चीजोका उल्लेख है। 
ओपधि शब्दका प्रयोग साधारण और विशिष्ट दोनो अ्र्थोमि आता 
है। साधारण अर्थमे छोटे पौ्धोंके लिए. और विशिष्ट अर्थमें श्रोषघिशब्द 
दे अमिप्रायसे मिलता है। एकमे वे ओषधियाँ हैं जो बिना स्नेहके भी 
रातमे प्रकाश करती हैं [ रघु ० ४७५, कुमार० १।१० ]। दूसरे विशिष्ट 
अर्थमे वे औपधिया हैं जो दवांके काम आती हैं। इसमें जहाँ सजीवनीका 
समावेग है, वहा विषवल्लरीका भी समावेश इसीमे है। 'अपराजिता' एक 
विशेष बूटो थी, जो अमिमत्रित गुटिकाके रूपमें कलाई या भुजापर आगन्त॒ुक 
अनिष्टकी रक्षाके लिए, बॉधी जाती थी [ शाकुन्तल ]। 
वृक्षीमें देवदार, सरल, भूज ये नाम मुख्यतः मिलते है, इन तीनोंका 
मुख्य स्थान हिमालय है। ये बृक्ष ५००० से ८५०० फुट की ऊँचाई पर 
होते हैं। देवदारुके साथ ही चीड़ और फैलके दक्ष मी रहते हैं | कैलास पर देव- 
दास्वी उत्पत्ति बताना [| २३००० फुट पर ] आलकारिक वर्णन लगता है| 
इनके सिवा पठारमे होने वाले अश्वत्थ, सेमल [ शाल्मली |, 
सप्तच्छुद [ सप्तपर्ण ), नमेरु, आम्र-सहकार, अशोक, जम्बू , पनस, मधूक 
[ महुआ |, तिन्तड़ी [ ईमली ], नक्तमाल [ करज ], शमो, अर्जुन, कुटज, 
भल्‍लकी, लोभ, तिलक, कदम्ब, अगरु, अक्ष [ बिभीतक-बहेड़ा ), कुस्बक, 
अक्षोट [ अखरोट ], इंगुदी [ हिंगोट ]), विककत [ बैंकड ], सिल्खुवार 
3 बन्घुजीब, कर्शिकार [ अमलतास |, कोविदार [ कचनार ], 
मनन्‍्दार [| आक ], पारिजात [ हारसिंगार ), वकुल [ मौलसरी ], केशर, 
[ पलाश-ढाक ], कन्दली, ताल [ ताड़ ), पूग [ सुपारी ), राजताली 
| श्रीताल ], पुन्नाग [ नागकेसर ], खज्रं, नारिकेल, असिपत्र, चन्दनवन, 
पमालइृक्ष, रक्तचन्दन, एला [ छोटी इलायची ), लवग, मरिव का 
उल्लेख किया गया है। लौंग और मरिच बाहरसे आती थी [ द्वीपान्तरा- 


नोतलबद्नपुष्पै-- रघुवंश ६॥७१ ] । ताम्बूल लता, एला और पूण मलाया 
प्‌ 


६६ संस्कृत साहित्यमें आयुर्वेद 


स्थलीमै [ मलवास्मे | प्रचुरतासे उत्पन्न होती थी। रघुकी दिग्विजयमे 
भारतवर्षके उत्तरते पश्चिम, बच्तु नटीसे कामरूप, कैलाससे लका तक सारे 
देशके मुख्य-सुख्य इच्चोका उल्लेख कालिठासके ग्रन्थोमे मिलता हैं। 

पौदे और लताएँ--इसमे पाटल, केतकी या केतक [ केबड़े | का भी 
उल्लेख है, जो एक हरा-मरा पौधा है। चमेली, कुन्द, यूयिका [ जही | 
समाधवी लता, मालती, नवमल्लिका या वनज्योत्स्नाका उल्लेख है। प्रिंयगु 
[ घेऊला ] के लिए. श्यामा और फलिनी शब्द आता है| प्रियगुकी उपमा 
प्रमदागात्रयष्टिसि दी है. [ ग्रिये प्रियगुप्रियविप्रयुक्ता विपाण्डुतां याति 
विल्लासिनीव, ऋतु० ४११ | मेघदूतम अगोकी ठलना प्रियगुलतासे की है 
[ श्यामास्वज्जं--उत्तरमेघ ४४ ] | प्रियगुका उपयोग कालीयक, केशर ओर 
कस्तूरीके साथ अगरागके लिए. भी होता था [ ऋतु० ६।१४ ] | इसके पुष्प 
श्वेत होते थे। रजत-पुष्पावली माधवी एक वसन्त लता है । ग्रीष्मऋतुम इसमे 
फूल लगते है, जिनसे मधुर पुष्प-सस निकलता है। अतिम॒क्तलताकी ओर 
कविका व्यान बहुत रहा [ ऋत॒० ६१९ )। कुखक [ नीलमिण्टी ] को भी 
कविने नहीं छोड़ा [ ऋत॒ु० ६।२० |। लवली जिसको हरफा रेवड़ी कहते है, 
ओर जिसका इक्त होता है, वह भी कविसे नहीं बची । अगूरकी लता द्वाक्षा 
और ताम्बूल बल्ली का भी उल्लेख है | द्राक्षासे मद्र बनता था | 

कालिदास घटनावश दो वहल्लिवर्गांमे मिन्नता प्रकट करते है-उद्यानलता 
और वनलता | इसमे श्यामा, माधवी, अतिमुक्ता डच्चानट्ता हैं, ताम्बूल 
बल्ली दूसरे वर्गकी लता थी। इनके सिवाय अर्क, चम्पक, शेफालिका, 
शिलीरत, जपापुष्प और कुकुमका उल्लेख है। 

तृणोंका भेद भी कविके अन्थोम वर्णित है--वूण, शण, शाद स्त्म्त् 
ओर कन्दलीका उल्लेख मिलता है | कीचक बास [विशेष प्रकारके बास जिनसे 
व्वनि निकलती हैं, वायुके मौकेके कास्ण), जिसको तृश॒ध्वजाके नामसे कहा 
है, का विशेष उल्लेख है| यह टिमालय जैसे पर्वत पर होता था। काम एक 
लम्बी घास है, जिसमें शरद ऋतु॒के समय श्वेत फल ञते है [ मुद्राराक्षसमें 
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शरद ऋठ कौमुड़ीमहोत्सवका वर्णन ]। अभद्गम॒स्ता [ केवड़ी मोथ | वह हे 
जिसे शुक्र बहुत खाते है। कुश-दर्म, उशीर, दूर्वांदल, शैलेय [ शिलारस | 
और सुगन्धतृणका उल्लेख है | 

जलीय पौधे--कमलके लिए, अरविन्द, पकज, सरसिज, उत्पल 
आदि नाम आते हैं। ये सूर्यकी किरणोसे खिलते है । कुमुद श्वेत--उजली 
ओर कुवलय-नीली भेदसे दो प्रकारका है। पकजके कई भेद थे--श्वेत, 
रक्त, नील और पीत, सित पकजको पुण्डरीक, रक्तकों तामरस या कल्हार 
कहते थे, नील कमलकों इन्दीवर या नीलोत्पल, ओर पीतबर्ण पकजको 
कनक कहते थे। पीतवर्ण केवल मानसरोवरम ही होता था। कमछका 
'डण्ठलछ नीवार मानसरोवरकी ओर जाने वाले ह्सोंके लिए. पाथेय था। 
शैवाल, वेतस, निचुल, वानीर आदिका भी उल्लेख मिलता है। 

प्राशिवग--पशु वर्गम वन्य पशुश्रोमे सिंह, हाथी, हाथीशिशु, बाघ 
] ब्यात्र ) झूकर, गेंडा | खज्नठ ), महिप, सुरगाय, ढप, हरिण, कस्तूरी 
मुग [ सृगनाभि ), कृष्ण्सार, वानर; शश्गाल, विडाल और शरभका 
उल्लेख किया गया है। 


पालवू पशुओंम हाथी, तुरग, गौ, इप-ककुद्मान-बलीवढ, उष्टू, वामी 
| खच्चर ] का उल्लेख किया गया है। शिकारके लिए, कुचे भी पाले जाते 
थे | श्वगणि |। 

कीड़ोमे, सर्पे-भोगी-फणी, दीमकके लिए वल्मी और वीखहूटीके 
लिए इन्द्रगोपका उल्लेख मिलता है। 

जलचर प्राणियोमे--मगर-नक्रके साथ तिमय [ तिमिद्धिल मछली 
जिसका दूधके साथ खाना विशेपतः निषिद्ध है-चरक सू , ञ्र, २६ ] जल- 
महिप का उल्लेख है। मीन-मत्त्य, सफरी, रोहित [ रोही ] आदि मछलियोंके 
नाम उनको भिन्न-भिन्न जातियोंको सूचित करते हैं । 
. पत्षियॉमे--मयूर, शिखण्डी, वहीं, कलापी शब्द मोरके लिए आये 
ह। मोर पाले भी जाते थे [सवनशिखी-रघु. १ ४१५; भवनशिखिभि---- 
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मेघ पू० ३१४ ], चकोर, चातक, ग्रप्न, गरुड [ काव्पनिक पक्की ), श्येन; 
सारिका, हारीत | कबूतर या तोता है, इसका मास एरु्डके साथ विरोधी 
हो जाता है-हारीद्रकमासं हारिद्रसीसकावसक्तं दारिद्राग्निप्लुषं. सद्यां 
च्यापादयति---चरक. सू. अ. २६।८६ ], पारावत, कपोत, कोकिल, 
शुक, हस [ राजहस ), बलाका, सारस, कारण्डव, चक्रवाक, क्लहंस, 
कुररी, क्रौज्य, कक [ जिसके नामपर सुश्र॒तम॑ ककमुख यत्र बनाया ], 
शलभ, मधुमक्खियाँ ओर भ्रमरका उल्लेख है । 


भोजन-पान--यव, शालि, कल्मा, तिल, शुडविकार--मत्स्यर्डिका, 
मोदक, वूध, घी, मक्खन, दही, पायस, मधुका उल्लेख कविके ग्रन्थोम है। 
मास-मद्यका सेवन था | आम, कदली प्रिय फल थे। मद्य-पान पुरुष ओर 
ल्री दोनों करते थे, मबसे स्लियोमि एक विशेष आकर्षण आता था [ पुष्पा- 
सवाधू्णितनेत्रशोमि-कुमार शे।श८ |, इन्दुसमती ओर पार्वतीके मद्रपान 
का उल्लेख है, नारियलका भी मत्र बनता था। मत्रके लिए आसव, मधु, 
मदिरा, वारुणी, कादम्बिनी और सीघु शब्द आते हैं। महुचेके फ़ूर्लेंसि बना 
मद्य पुष्पासव, गन्नेके रससे बना सीधु और नारियलसे बना नारिकेलासब होता 
था | मद्रको सुगन्धित करनेके लिए पाटलके पुष्प और आमकी मजरियोका 
प्रयोग होता था। मद्यकी डुर्गन्‍्ध दूर करनेके लिए. बिजौरेकी [व्रीजपूरककी_ 
छालका व्यवहार होता था । पानके पत्तोमें सुपारी चबाई जाती थी। 


4 तत्न रात्रिविशेषमनुलेपर् माल्य सिक्थकरण्डक सौगन्धिकपुटिका 
मातुलुंगस्त्वचस्ताम्वूलानि च॒ स्युः । 
साय लीढ़वा कामी मध्वक्त मातुलुद्नदलकल्कम ॥ 
ख्रीभुजपएअरस्थः खलेन नहि हेप्यते मरुता॥ जयमगल। 
तन्न मधुमे रेयासवान्‌ विविधलवण फलहस्तिशाकतिक्तकट्काम्लोपदेशान्‌ 
चेश्याः पाययेयुरनुपिवेयुश्र ॥ -+कामयन्न ४।2्णा। 
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मत्यण्डिकासे मदका नाश किया जाता था । मदिरि-पान एक प्रचलित 
रिवाज था। स्तरियोँ आप भी पीती थीं और दूसरॉकी भी पिलाती थी। पान 
पात्र [ चपकोत्तरेच-रघु० ७४६ ] सड़कके किनारे मद्रशाला | सौखणिडि- 
आपण-शाकुन्तल ], मद्रपानकी खुली भूमि [ नक्तपानभूमिषु-कुमार ० 
<४२ ] का भी उल्लेख है । 
चरक तथा आयुर्वेदके दूसरे ग्न्थेमि मी इन पौधों, लता-बुच्त, पशु-पक्ती, 
मद्य तथा आहार-द्रव्योका उल्लेख है। आम इतना प्रिय एवं घरेलू इक्त होने 
पर भी चिकित्सामे इसका उपंयोग नहींके बराबर हैं। मधघु-मद्य का उपयोग 
चरकमे भी आया है [ वि. अ. ८१६५ ]। मद्य-पान विधिका वर्णन 
आष्टागसग्रह तथा चरक सहितामे है। स्लियोंके साथ मद्य पीनेके सम्ब्धका 
उल्लेख अष्टागसग्रहमे है [ सम्रह-चि., अर. ९ ]। मद्॒को सुगन्धित 
करनेके लिए. आम्रमञज्जरी, कपूर, म्ृगनामिका उपयोग होता था [ चूत्त- 
रसेन्दुरूगे: कृतवासम-सम्रह |। जलचर पश्षियोंके लिए. चरकमे दो 
विभाग है, एक वारिशय-मछली, कछुए, मकर आदि, दूसरे अम्बुचारी-- 
हस, कारण्डव, बक, क्रीज्, ककमुख आदि । इसी प्रकार दूसरे प्राशियोके 
भी भेद किये गये है । 
चरकम ओपधि शब्द वनस्पति, वीरुदू, वानस्पत्य और ओपधि इन चार 
के लिए आया है| इनमें जिन औपधियोंका केवल फल आता है, फूल नहीं 
आता है--वे वनस्पति है, यथा गेहूँ यूलर आदि | जिनमे पुष्प आकर फल 
आता है--वे वानस्पत्य है, यथा तिल और मूँंग। जिनका फल आने तक ही 
अस्तित्व रहता है--वे ओपचियों हैं, यथा-गेहूँ आदि | प्रतान वाली 


$ म्य पीत्वा यढि वा तत्दणमेव लेहात्‌ शकरां सघृताम । 
सदयति जातु न सर्य सनागपि प्रथिववीयमपि ॥ 
मदयति न हि मर्य जातुचित्पीतमय 
पिवति घतसमेता शकरामेव सद्य,  ---अजीणमृतमम्जरी 


+॒ साहित्यमें रु 
७० संस्कृत साहित्यमें आयुवद 


ओषधियों बीरुदू हैं, यथा गिलोय। कालिदासने ओपधि शब्ठसे प्रकाशयुक्त 
जो ओषधियों ली हैं, उनका उल्लेख आयुर्वेद-ग्रन्थोमै नहीं है । प्रकाशमान 
वनस्पतियोंका वर्णन किसी आयुर्वेद-निघण्ठुस भी देखनेकों नहीं आण, 
परन्तु गगामे वर्षाऋत॒के अन्दर बहती हुई ऐसी लकडियों प्रायः आरा जातीं 
हैं, जो रातको चमकती रहती है । 

इस प्रकार कालिदासकी रचनाओंमे आयुर्ववकी भलक व्यापक रूपमे: 
मिल जाती है। 


विष्णुशमों 


विप्णुशर्माका बनाया पदञ्चतन्त्र, कथाओंका सग्रह है। पंञ्मतन्त्रके मिन्‍न- 
भिन्न शताब्टियोम तथा भिन्न-भिन्न प्रान्तेंमि अनेक सस्करण हुए, जिनमे कुछ 
आज भी उपलब्ध है। इनमे सबसे प्राचीन सस्करण “'तत्राख्यायिका' के 
नामसे प्रसिद्ध है, इसका मूल काश्मीर है। आजकलका प्रचलित पश्चतन्त्र 
इसीके मूल्रूपपर आधृत है । 
पग्चतन्त्रस पाच तत्र है--मित्रभेठ, मित्र-लाम, काकोछूकीय, लब्ध- 
प्रणाश और अपरीक्षितकारक । प्रत्येक तत्रमे मुख्य कथा एक ही है, 
जिसके अगको पुष्ट करनेके लिए. अनेक गौण कथाएँ कही गई है । 
दक्षिणके महिलारोप्य नामक नगरम अमरकीति नामक राजा रहते थे । 
उनके मूर्ख पुत्रोको विद्वान, नीतिकुशल, लोकव्यवहारज बनानेके लिए, 
विषएुशर्मा ब्राह्मणने इसकी रचना की थी । 
समय-विभाखदत्त कृत संद्राराक्षस नावकम चाणक्यका यह कहना कि 
“थ्रस्ति मस सहाध्यायी मिन्नः विप्णुशर्सा नाम ब्राह्मण *--भेरा सहपाठी 
विप्णुशर्मा नामक ब्राह्मण है, जो नौतिविद्यामे कुशल है। इससे अनुमान 
होता है कि ये मी चाणक्यके समकालीन होगे । 
पञ्नतन्त्र यो तो नीति, लोक-व्यवहार तथा सदाचारकी शिक्षा देता है, 
फिर भी इसमें विनोद मिलता है। इसके साथ ही कहीं कहीं आयुर्वेठकी 
झलक भी मिल जाती है। 
आयुरवेदके 
् वचन 
सर्पकी घसाका नेत्र रोगंमि उपयोग--शआ्रायुवेद-अन्थोम काले 
सॉपका उपयोग कई प्रकारसे आता है। यथा--१--काले सॉँपके मुखमें 
अंजनकों एक मास तक रखकर पीछेसे उसका चूर्ण करे | दस चुर्णमें चमेली 
की डोड़ी और आधा भाग सैन्धव मिलाये [ चरक चि. अ. २६२५६ ]। 
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यह योग सुश्रुतमेँ भी मिल्ता है, केवछ वहाँ पर सॉपको कुशामे 
लछ्पेटनेके लिए. अ्रधिक कह्य है। २--काले सॉयके सिरको दूधमे पकाये, 
इस दूधसे घी निकालकर इसमे चन्दन, खस, शर्करा, कमलका कल्क मिला 
कर इस घीका दूधमे पाक करे [ समत्रह |) ३--काले तिलोंको साफ 
करके दूधसे भावना देकर सुखा ले। इसमे मिश्री, मुलेहठी, नमक और काले 
सॉपके शिरकी अन्तर्धृम विधिसे जलाकर बनाई हुई मसी मिलये [ सग्रह ] | 
४-गोह, सॉप, बकरी इसकी चर्बासे सैन्धव, पिप्पली और रसौतकों 
भावना दे [ उसमे डालकर रख टें ]। एक मास तक इस प्रकार रक्खे । 

पञ्चतन्त्रमे सॉपके पकानेसे निकले हुए, थुवेसे--वाष्पसे अन्घेकों दृष्टि 
प्राप्तिका उल्लेख किया गया है, यथा--- 

“श्रन्यदा कुष्जकेन परिश्रमता मत, कृष्णसर्पः प्राप्त. | त॑ ग्रहीत्वा प्रहट- 
मना गृहमश्येत्य तामाह-सुभगे, लब्धोज्यं क्ृष्णसपे. | तदेन खण्डशः क्ृत्वा 
प्रभूतशुण्व्यादिभिः सस्कार्यास्‍्मे विकलनेतन्राय मत्स्यामिर्ष भणित्वा प्रयच्छ, 
येन द्वागूविनश्यति। . ** ** “ “सापि अदीसे वह्नौ कृप्णसप्प 
खरणडशः कृत्वा तक्रमादाय ग्रहव्यापारकुशला त॑ विकलाचं॑ सम्रश्नयम्ुवाच- 
श्रा्यपुत्र, तवाभीए्ट मत्स्यमांस समानीतम्‌। ते च मत्स्या चह्ली पाचनाय 
तिष्टन्ति । त्व॑ दर्वीमादाय क्षणमेक तान्युच्चालय | _* श्रथ तस्‍्य 
मत्स्यान्मन्थतो विपगर्भवाष्पेण सरुष्ठ्ट नीलपटलं चक्लुभ्यांसगलत्‌ । असाव- 
प्यन्धो बहुगुण मन्यमानो विशेषान्नेन्राभ्यां वाप्पग्रहणशमकरोत्‌ । ततो 


लब्धदृष्टिजांतों यावत्पश्यति ताथत्तक्र्सध्ये कृष्णसपेखण्डानि केवलान्य- 
चलोकयति ॥” ---अपरीक्षितकारक 


इसी प्रकार घोड़ोके जलनेमे बन्दरोंकी वसाका उपयोग भी इसम 
बताया है [ अपरीक्षितकारक ] । मत्रकी अवस्थाके छक्षण भी इसमे स्पष्ट 
ह३,---विकलता, भूमि पर गिरना. अ्रप्रासगिक श्ोलना, दार्थोकी इधर उधर 
चलाना, वन्नोकी उतारना, तेजकी हानि ओर रागदत्ति ये लक्षण मत्रपानमे 
होते है [ मित्रभेद श्ू८।१८६ ]। 


हाफिज आता 


हाल 


इनकी गाथातत्तशती प्राकृतकी है। गोवर्धनाचार्यकी आयोसप्तशती 
सस्कृतकी है। गाथा सत्तशतीम से एक ही उदाइरुण यहाँ उपस्थित है । 

गर्भाधानमें स्थिति--न्युब्जावस्था या पार्श्वके भार लेटकर गर्भा- 
चान नहीं करना चाहिए। न्युब्जावस्था [ मुख नीचे किये ] में वायु बलवान 
शेती है, यह योनिकों दबाती है। पाश्वंके भार लेटनेसे दक्षिण पाश्वमे कफ 
रहता है, वह गिरकर गर्भाशयके मुखको बन्द कर देता है। वाम पाश्वमे 
पित्त है, इसके टबनेसे पिच्त और झुक्र विक्ृत होते है। इसलिए पीठके भार 
ज्वत्त लेयकर गर्भ धारण करे [ चरक शा अ. ८ |। 

वात्स्थायन कामसूत्र पुरुषाय्रित क्रियाका उल्लेख है। | अधिकरण 
२८]. इसमे ख््री न्युब्जावस्थामें रटकर पुरुषका आचरःए करती है । चरकमे 
इस स्थितिका निषेध है, क्योंकि इसमें गर्भध्वति नहीं होती । 

गर्भधृति इस अवस्थामें नहीं हो सकती, इसी बातकों कबिने उल्डे घड़े 
का उदाहरण देकर बहुत सुन्दरतासे स्पष्ट किया है, देखिये-- 

कि शर्भवती भवती इति प्रियेण पष्टा काचिदाह-- 

[ विवरीअसुरअलेहल एच्छुसि सह कीह गब्भसंभूइस । 

ओशञत्ते कुममुद्दे जललवकणिआ वि कि ठाई ॥ ] ५४।७. 

विपरीतसुरतल्म्पट प्च्छुसि मम किमिति गर्भसंभूतिस्‌ । 

अपबृत्त कुम्भमुखे जललवकणिकापि कि तिष्टति ॥ 

[ अपबृत्ते-अधोमुखीकुर्वते ]। 


भारवि 


भारविके सम्बन्ध जीवनबृत्त बतानेबाल्य एक ही ग्रन्थ है। वही इनकी 
कृति है--किरताजुनीय। दक्तिणके ऐहोड शिलालेखमें इनका नाम 
मिलता है, इसलिए, सम्मवतः ये दक्षिणके रहनेवाले थे। दण्डीने अवन्ति- 
सुन्दरी कथाके प्रारम्भमे अपने पूर्वजोका नाम दिया है। दण्डीके चतुर्थ पूव 
पुरुषका नाम ढामोंदर था, जो नातिकके समीपकी अपनी जवन्मभूमिको 
छोड़कर दक्षिणम चले गये थे। अवन्तिसुन्दरी-कथाके सम्पाटक परिडत 
रामकृष्ण कविने टामोदर ओर भारविकी एकता मानी है परन्तु यह ठीक 
नहीं है। भारवि दण्डीके प्रपितामह नहीं थे, अपितु प्रपितामटके मित्र 
थे, क्योंकि भारविकी सह्ायतासे ही ठामोदर राजा विषप्णुवर्धनकी समामे 
प्रविष्ट हुए । विष्णुवर्धन [ सप्तमणतक ] चालुक्यवभी नरेद थे | 

भारवि परमशैव थे । यह बात किराताजु नीयके कथानक तथा अवन्ति- 
सुन्दरी कथाके उल्लेखसे भी स्पष्ट होती हैं | जिस प्रकार पाणिनिकी परीक्षा 
पायलिपुत्रमे हुईं थी, उसी प्रकार भारविकी परीक्षा उजयिनीम हुई थी। 
कालिदास तथा भतृमेण्ठ आदि कवियोकी भी परीक्षा उजबिनीमे हुईं थी ।* 

स्थिति-काल--कालिदासके साथ भारविका नाम दक्षिणके चालुक्य- 
वंशी नरेगा पुलकेगी द्वितीयके समयके ऐडोड शिलालेखमें मिल्ता है। 

१. श्रीवल्लबेव उपाध्यायजी एम. ए , की पुस्तक संस्कृत साहित्यका 
इतिहास'के आधार पर । 

२. श्री आनन्दराय मखि जिन्होंने 'जीवनानन्दम आयुवेद-सम्बन्धी 
नाटक लिखा है, वे भी दक्तिणके रहनेवाले ओर शिवभक्त थे । 

३. श्रुयते चोज्यिन्यां काव्यकारपरीक्षा-- 

ड्ह कालिदासमेण्ठावत्रामररूपसूरभारवय- । 
हरिचन्द्रचन्द्रगप्तो परीक्षिताविदह् विशालायाम्‌ ॥ 


भारवि छ७्ज 


इस शिलालेखका समय ५५७८६ शकाब्द [ अर्थात्‌ ६१४ इंस्वी | है। 
गिलालेखकी प्रशस्ति पुलकेशीके आश्रित रविकीर्त्ति जैन कविने की है, 
जो अपनेको कालिहास ओर भारविके समान कवि मानता है। गग- 
नरेश दुर्विनीतके समवके शिलालेखसे जान पडता है कि दुविनीतने किराता- 
जुनीयके पन्द्रहवँ सर्ग पर टीका की थी, क्योकि यह सर्ग सबसे अधिक 
कटिन है, जिसका कारण इसमें चित्रकाव्य-स्वनाका होना है। इन बातोंसे 
पता चलता है कि ६३४ इंस्वीके पहल भारवि हुए। उस समय तक 
दक्षिणमैं इनका नाम प्रसिद्ध हो चुका था | 


अवन्तिसुन्द्री-कथाके आधार पर भारवि विप्णुवधनकी समभाके पण्डित 
थे। बिप्णुवर्धन पुलकेशी छ्वितीयका अनुज था और वह ६१५, ईंस्वीके 
आसपास महाराष्ट्र प्रान्तमे अपने भाईकी आजासे राज्य करता था | इस 
इष्टिसे मोटे रूपमै भारविका समय ६०० ईस्वीके आसपास आता है| 
अन्थ-सभारविकी कीत्ति जिस ग्रन्थ पर निर्भर है, वह एकमात्र 'किराता- 
जुनीय' ही है। इसका कथानक महामारत पर आश्रित है । 
आसयुर्वेदके वचन 
किराताजु नीयमैसे बहुत सग्रह तो नहीं हुआ परन्तु जिस प्रकार कबिकी 
एक़ ही सवनासे कविकी कीक्ति चारों विशाश्रोम फैल गई है, उसी प्रकार 
भारविका एक वचन ही आयुर्वेदकी दृष्टिसे बहुत महत्वपूर्ण हैं--- 
परिणामसुखे गरीयसि व्यथके5स्मिन्वचसि क्षत्तोजसास, । 
अतिवीयंचतीव भेपजे बहुरूवपीयसि दृश्यते गुण. ॥ २४ ॥॥ 
अतिवीयंशाली औपध ( रसोषध ) की मात्रा चहुन छोटी होती है; 
परन्तु उसमे गुण बहुत होते है। इसीसे श्रीगोपाल्कृष्णमझइने रसौपधके. 
लिए, कह है-- 
अल्पमात्रोपयोगित्वादरुचेरम्सड्धतः | 
ज्िप्रमारोग्यदायित्वादोपधिभ्योइघिको रस. ॥ रसेन्द्र । 





श्द्र्क 


झद्रकने अपना परिचय आप दिया है--आूद्रक हस्तिशासत्रमै परम 
प्रवीण थे | भगवान्‌ शिवके अनुग्र हसे इनको ज्ञान प्रात हुआ था| बडे 
टाटसे इन्होंने अश्वमेध किया और पृत्रकों सिंहासन पर बिठाकर एक 
सौ वर्ष और दस दिनकी आयु भोगकर अ्न्तमे अग्निमै प्रवेश किया | 
युद्धोंसे इनको प्रेम था, ये प्रमादरहित, तपस्वी तथा वेद जाननेवार्लोमे अष्ठ 
थे। राजाकों हाथियोंके साथ बाहुयुद्ध करनेका शौक था। इनका 
शरीर ललाम एवं कमनीय था । नेत्र चकोरकी तरह तथा मुख पूर्ण चन्द्रमाके 
समान था। ये द्विजोमे श्रेष्ठ थे । [ मृच्छुकटिक-१।४-५ ] । 


जिस प्रकार विक्रमादित्यके लिए. अनेक कथाएँ प्रसिद्ध है, उसी प्रकार 
आद्रकके लिए. भी कई किंवदन्तियों सुनी जाती हैं। कादम्बरीमै विदिशा 
नगरीम, कथासरित्सागरमे शोभावती और वेतालपञ्चविंशतिमे वर्धमान 
नामक नगरमे झूद्रकके राज्य करनेका वर्णन पाया जाता है। हर्षचरितमे 
लिखा है कि झूद्रक चकोरके राजा चन्द्रकेतुका शत्रु था। राजतरगिणीकार 
फल्हण स्थिर निश्चयताके साथ झूद्बकका नाम स्मरण करते है। स्कन्द- 
पुराणके अनुसार विक्रमादित्यके सत्ताईंस वर्ष पूर्व शू द्रकने राज्य किया था | 
श्रीचन्द्रगनली पाण्डेयतीके अनुसार झूद्रक वाशिष्टीपुत्र॒ श्रीपुल्मावि 
[ राज्य आरोहण लगभग ई० सन्‌ १३०, मृत्यु श५५ ई० सन्‌ ] ही हैं । 

समय--बामनाचार्यने अपने काव्यालकार सूत्रवृत्तिम [ शद्ठकादि- 
विरचितेषु भबन्धेषु | झूद्बरकविरचित प्रव॒न्धका उल्लेख किया है 
इससे स्पष्ट है कि यह रचना [ मच्छुकटिक ] श्राठवीं शताब्दीसे पूर्वकी है । 
वामनके पूर्व आचार्य दण्डीने भी “लिम्पतीव तमोज्द्ञानि” यह पद्माश 
अच्छुकटिकसे उद्धृत किया है [ यह पतद्च भासके चारुवत्तमे भी है--भास 


खूद्रक ७७ 


नाटकचक्रमें, चारुदुत ३१।३६ ] इसलिए, सातवीं सदीसे पहले ही इनकी 
स्पष्ट स्थिति है। मृच्छुकटिकम मनुके सिद्धान्तका उल्लेख है | ९।३६ ] 
इसलिए मनुस्मृतिसे पीछे यह बना है, मनुस्मृतिका काल विक्रमसे पूर्व 
द्वितीय शतक माना जाता है। मच्छुकटिकके नवें अकमें कविने बृहस्पति 
को मगछ [ अगारक ] का विरोधी बताया है [ ६।३३ |। परल्तु वराह- 
मिहिसने इनको मित्र माना है | वृहजातक ६।३३ ]। यही सिद्धान्त आज 
भी मान्य है। वराहमिहिरकी मृत्यु ५८६ से हुई थी, इसलिए झुद्रकका 
समय छुटठी सदीके पहले ही होना चाहिए । 

इससे यह स्पष्ट है कि शझ्ूद्रक भासके पीछे तथा वराहमिहिर [ ६ठी 
शती ] के पूर्ववर्ती थे, अर्थात्‌ सुच्छुकटिक पॉचवी शताब्दीमे बना । 

अस्थ--आद्रकका बनाया एक ही ग्रन्थ-मच्छुकटिक प्राप्त है। कथा 
मनोर|बजक है। इस प्रकरणुर्म उस समयकी समाज-स्थिति तथा जीवनका 
परिचय मिलता है। द्तकर्म, चोरयकर्म, सवाहन, रथ चलाना आदि कलाओंका 
इसमें अच्छा नान मिलता है। ब्राह्मणके लिए, यश्ोपवीतका उपयोग 
इसमें बहुत विचित्र बताया है। चरिज्र-चित्रणमे शूद्रक सिद्धह्स्त हैं। 
मृच्छुकटिकर्म शोरसेनी, मागधी, अवन्ती भाषा, शकारी डक्क मापा भी 
मस्कृतके साथ आती है| 


आयुर्वेदके चचन 


सॉपके काटनेपर वन्‍्ध--सॉपके काव्नेपर अगके ऊपर दढंश स्थानः 
से ऊपरमे जो बन्धन बाँघा जाता है, उसे अरिष्ठ कहते हैं। अरिश वबॉधने 
से विप ऊपर नहीं जाता । सबसे प्रथम उपचार साँपके काटनेपर अरिष्टाका 
बाँधना है, इसके बाघ देनेसे विष ऊपर नहीं जाता। यह अरिष्ट वस्त्र 
का छुकड़ा, चर्म, अन्तर्वस्कल, या अन्य किसी कोसल वस्तुका [ आजकल 


खडका | होता है | न गच्छुति विपं देहमरिष्ठाभिर्निवारितम-सुश्रत कल्प. अर. 
७३.४ |। ध 


छ्य संस्कृत साहित्यमें आयुर्वेद 


मसच्छुकटिकका शर्विलक ब्राह्मण भी चोरी करते हुए. इस बातको भली 
प्रकार जानता है | इसीसे अपने यजोपबीतका उपयोग इस कार्थकों करते हुए 
यशोपवीतकी मह्ताकों बताता है-- 

“यज्ञोपवीत हि नाम ब्ाह्मणस्य महदुपकरणद्वव्यस्र, विशेषतोस्मदू- 
विधस्य । कुत- ? 


एतेन मापयति भित्तिषु कर्मसार्ग- 
मेतेन मोचयति भूषणसंगप्रयोगान्‌ । 
उद्घाटको भवति अन्त्रदढे कपाटे 
दृष्टस्थ कीटभ्ुजरें. परिवेष्टन च॥ ३॥१६ 
है 2 * ** धघिक्कष्टम | अहिना दुष्टोडस्मि [ यज्ञोपवीतेन 
अ्ज्जुली बद्ध्वा विपवेगं नाट्यति, चिकित्सा क्ृत्वा ] स्वस्थोस्मि । 
मत्स्य, मांस ओर स्री--आयुवँदम ल्ियोते रजोदर्शन न होनेपर 
था कश्टत्तेव होनेपर मास, मछली, कुलत्थ खानेको कहा है [ आतंवादशने 
'नारी मत्यान्सेचेत नित्यश.-न्योगरत्नाकर ]। जिन प्रान्तोंम मछली खाने 
का रिवाज है, वहाँ कन्याओंकी उत्पत्ति भी अधिक है | यथा बगालमें | 
मृच्छुकटिकम हम शकारको वसन्तसेनाके लिए. मत्स्य मास उपस्थित 
करते हुए, ठेखते हैं, यथा-- 
[ १ ] एपा नाणकमोपिका मकशिका मत्स्याशिका लासिका- $।१३ 
[२ | रमय च राजवन्लभं ततः खादिप्यसि मत्स्यमासकम । 
एताम्यां मत्स्यमांसाभ्या श्वानो झूतक न सेवन्ते ॥ १॥२६ 
संवाहन--शरीरका दबाना एक कला है | सुश्रुतम कहा है कि पेरोसे 
शरीरका दबवाना युक्तिसे करवाना चाहिये [ पाठाधातं च युक्तित:---सुश्षुत 
चि. अ. २४ ] व्यायाम करनेके पीछे या अन्य थकानके पीछे, डिनमभरके 
कामके पीछे, रातमे नाई या अन्य व्यक्तियोंसे शरीरकी चापी [सवाहन] कर- 
वाई जाती है | जिस ग्रकार घोड़ेकी मलनेसे उसकी थकान दूर होती है, 


शद्भक छह 


उसी तरह सवाहन क्रियासे मनुष्यका श्रम दूर होता है। वात्स्यायन कामसत्रमे 
इसको कला नाम दिया है [उत्सादने संवाहने केशस्दंने च कौशलसू--- 
काससूत्र १११११६ |। 

मृच्छुकटिकम सवाहक नामका एक पात्र है, जो इसी वृत्तिसे अपना 
निवाह करता है, देखिए--- 

संवाहकः--श््णोत्वार्या । आयें पाटलिपुत्नं से जन्मभूमिः गृहिपतिदार- 
को5हम्‌ । सवाहकस्य वृत्तिसुपजीवामि । 

वसन्तसेना---सुकुमारा कला खलु शिक्षितायेंण । 

संवाहक--आय कलेति शिक्षिता । आजीविकेढानी संबृत्ता । 

पैसों पर तेल लगाना--शआयुर्वेठ्मे वैलका प्रयोग भरीरके लिए 
बहुत उपयोगी त्ताया है । शिरम, कार्नोमे तथा पैर्के तलुओंपर नित्य प्रति 
तेल लगानेका विधान वाग्मव्मैं है। पैसेपर तेल लगानेसे पैरोंमे 
खरव [ रूखापन |, स्तब्धघता, कड़ापन, थकान, झनझनाहर-सुतति, ठ॒ुस्‍्त 
शन्त हो जाते है। पैरोम सुकुमारता आती है, पैर मजबूत होते है, दृष्टिमें 
निर्मलता आती है और वायुकी शान्ति होती है। खसी, पैरोंमें बियाई फटना, 
भिरा-स्नाथुका सकुचित होना ये सभी शिकायतें, पैरोपर तेल लगानेसे नहं 
शे्ती। 

मच्छुकटिकम भी हम देखते है कि वसन्तसेनाकी माता पैरोपर तेल 
लगाकर धूपमे बेठी है। यथा-- 

विदूषक.--एपा पुन. का, पुष्पप्रावारकप्राबृतोपानय्यगलनिश्िप्ततेल- 

चिक्णाभ्या पादाश्यामुच्चासन उपविष्टा तिष्ठति । 


१ सदन द्विविधम-पादाभ्यां हस्ताम्या च। तत्न पादाभ्या यन्मर्द् 
तहुत्सावनमुच्चते, हस्तास्या यत्‌ शिरोज्म्यद्भकर्म तत्केशमदनम्‌ । केशानां 
तत्र झूचमानत्वात्‌ तेरेव व्यपदेशः । शेपाड्रेपु सेन संवाहनम्‌ (-जयसंगल | 

उत्सादनके लाभ--उत्सादनादू भवेत्तीणा विशेषात्‌ कान्तिसद्वपुः ॥ 

+सुश्र॒त । 


८ संस्कृत साहित्यमें आयुर्वेद 


रच्छुकटिकका शर्विलक ब्राह्मण भी चोरी करते हुए. इस बातको भी 
हि. 2५ कप श 
अकार जानता हैं। इसीसे अपने यजोपबीतका उपयोग इस कार्यकों करते हुए 
यशोपवीतकी महत्ताकीं बताता है-- 
“यज्ञोपवीत हि नाम ब्राह्मणस्य सहदुपकरणद्वव्यम्, विशेषतो<स्मदू- 
विधस्य । कुतः ? 
एतेन सापयति भित्तिघु कर्मसार्ग- 
मेतेन मोचयति भूषणसंपग्रयोगान्‌ । 
डउद्घाटको भवति यन्त्रदढे कपाटे 
दृष्टस्य कीटभुजगै. परिवेष्टन॑ च॥ ३॥१६ 
9 0:22 * धिक्कष्टम्‌ | अहिना दृष्टोईस्सि [ यज्ञोपवीतेन 
अ्रज्जु ली बदूध्वा विपवेगं नाटयति, चिकित्सां क्ृत्वा ] स्वस्थो5्स्मि । 
मत्स्य, मांस ओर ख्री--आयुवेदमें जियो रजोदर्शन न होनेपर 
था कशटात्तेव होनेपर मास, मछली, कुलत्थ खानेको कहा है [ आतंवादरशने 
नारी मत्यान्सेवेत नित्यश.-योगरत्नाकर ]। जिन प्रान्तोम मछली खाने 
का रिवाज है, वहाँ कन्याओ्रोकी उत्पत्ति भी अधिक है | यथा बगालमें | 
मृच्छुकटिकम हम शकारको वसन्तसेनाके लिए. मत्स्य मास उपस्थित 
'करते हुए, देखते है, यथा-- 
[ १ ] एपा नाणकसोषिका सकशिका भत्स्याशिका लासिका- १॥२३ 
[२ ] रमय च राजवल्लभं तत. खादिप्यसि मत्स्यमांसकम्‌ । 
एताभ्याँ मत्स्यमांसाभ्या श्वानों शतक न सेवन्ते ॥ १२६ 
संवाहन--शरीरका व्याना एक कला है | सुश्रुतम॑ कहा है कि पैरोसे 
शरीरका दबवाना युक्तिसे करवाना चाहिये [ पादाघात च युक्तित.--सुश्रुत- 
चि. अर. २४ ] व्यायाम करनेके पीछे या अन्य थकानके पीछे, ठिनभरके 
कामके पीछे, रातमे नाई या अन्य व्यक्तियोंसे शरीरकी चापी [सवाहन] कर- 
वाई जाती है | जिस प्रकार घोड़ेको मलनेसे उसकी थकान दूर होती है, 


ख़द्धक छ्र 


उसी तरह सवाहन क्रियासे मनुष्यका श्रम दूर होता है| वात्स्यायन कामसच्नमे 
इसको कला नाम टिया है [उत्सादने संवाहने केशसर्दने च कोशलम--- 
कामसूत्र १॥११5 ]। 

मृच्छुकटिकम सवाटक नामका एक पात्र है, जो इसी बृत्तिसे अपना 
निवांह करता है, ठेखिए-- 

सवाहक---श्णोच्वार्या | आयें पाटलिपुत्र मे जन्मभूमि, गृहिपतिदार- 
कोःहम्‌ । सवाहकस्य बृत्तिमुपजीवामिं । 

चसन्तसेना--सुकुमारा कला खल्लु शिक्षितायंण । 

सवाहक--आयय कल्लेति शिक्षिता । आ्राजीविकेदानी संबृत्ता । 

पैसों पर तेल लगाना--आयुर्वेट्मे तैलका प्रयोग गरीरके लिए, 
बहुत उपयोगी बताया है । शिरमे, कार्नोमे तथा पैरके तन्लुओपर नित्य प्रति 
तेल लगानेका विधान वाग्मठ्म है। पैरोपर तेल लगानेसे पैरोंमे 
खरत्व | रूखापन ), स्तब्धता, कड़ापन, थकान, झनझनाहर-सुप्ति, तुरन्त 
शान्त हो जाते है। पैरोम सुकुमारता आती है, पेर मजबूत होते है, दृष्टिमे 
निर्मलता आती है और वायुकी गान्ति होती है। ण्ञसी, पैरोंमे बिवाई फटना, 
भिरा-स्नाथुका सकुचित होना ये समी शिकायतें, पैरोपर तेल लगानेसे नहीं 
शोर्ती 

मृच्छुकटिकम भी हम देखते है कि वसन्तसेनाकी माता पैरोपर तेल 
लेगाकर धूपमें चेठी है । यथा-- 

विदूषक---एपा पुन. का, पुष्पप्रावारकप्राद्नतोपानद्युगलनिक्षिप्ततिल- 
-चिक्रणाम्यां पादाम्यामुच्चासन उपविष्टा तिष्ठति। 


३. सदन ह्विविधस-पादाभ्या हस्तास्यां च। तत्र पादाम्या यन्मद्न 
तहुष्सादनमुच्यते, हस्तास्यां यत्‌ शिरोज्भ्यज्ञकम तत्केशमदेनम्‌ । केशानां 
सत्र शुच्यमानत्वात्‌ तेरेव व्यपदेशः । शेपाह्नेपु सदन संवाहनम्‌ ।-जयमंगल | 

उत्सादनके लाभ--उत्सादनाद भवेत्स्तीणां विशेषात्‌ कान्तिसद्वपु* ॥ 

“खुशुत | 


के हित्यमे ह0. 
घ० संस्क्ृत सा आयुवद 


चेटी--आर्य, एपा खलु अस्माकमार्याया माता । ४थ अंक । 

घुड़साल और वन्द्र--सस्कृतके प्रायः नाटकी और का्योमे घुड़- 
सालमें बन्दर रखनेका उल्लेख मिलता है। जायसीका वचन कि “तुरंग रोग 
हरि माथे जाये-श्रोड़ेकी बीमारी वन्दरके सिर जाती है| घोड़े ओर बन्दरका 
क्या सम्बन्ध है, यह कुछ स्पष्ट नहीं | पश्चतन्त्रमे एक कथा जरूर है, जिसमें 
घोड के जलनेमे बन्दरोका उपयोग करनेका उल्लेख मिलता है | 

र्नावलीमे मन्दुरामै बन्द्रोंके रखनेका उल्लेख है । कादम्बरीमै सेनामै 
घोड़ोंके साथ बन्दरोकी उपस्थिति लिखी है। इसी प्रकार वसन्तसेनाके 

महलर्म भी घुड़सालमें बन्दर रक्खे हैं, यथा--- 

“अयसपरः पाट््वर इंव दृठबद्धों मन्दुरायां शाखाम्रग | 
कटिक, ४र्थ । 

सम्भवतः बन्द्रोक़ी उपस्थितिसे कोई सक्रामक बीमारी नहीं होती | जिस 
प्रकार गाय बकरियोंमे रहने वाले गड़रियोमेि क्षय रोग नहीं होता, पारा 
वत वाले मकानोमें सोने वाले पुरुषोमे क्षय रोग नहीं होता, उसी प्रकार 
सम्भवतः बन्दर्रेकी उपस्थिति घ्ोड़ोकी बीमारीकों रोकती होगी । 

पत्षियोंका पालना--सश्रुतम पक्षी पालनेके लिए दो उद्देश्य बताबे 
हैं। एक--घरकी शोभाके लिए पक्तियौँंकी पालना चाहिए, दूसरा-अपनी 
रक्षाके लिए [कल्प-१।३३ || विषयुक्त अन्नकी परीक्षामे पक्तियोका ब्रहुत महत्त्व 
है।। हमर विपापहा । खगाश्व शारिकाक्रौद्नशिखिहसझुकाद्य- ॥॥ चरक 
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म्टच्छ- 


१. अन्नान्तरे राजा सविपाद शालिहोन्रान्‌ वेचान्‌ आहूअ प्रोवाच--भोः 
प्रोच्यवामेपामश्वानां कश्चिदू टाहोपशसनोपाय- । ते5पि शाख्राणि विलो- 
झय प्रोचुः-देव, प्रोक्तमत्र विपये भगवता शालिहोन्रेण यत्‌--- 

कपीनां मेढसा ढोपो वहद्धिहाहसमुद्भवः । 
अश्वानां नाशमभ्येत्रि तम सू्योढ्ये तथा।॥ 
पञ्नतन्न अपरीक्षितकारक 


श्द्धक ८१ 


धो 
8 


लि अर. २३०३ ]। विवान्रको देखकर चकोरकी आँख पलट जाती है, जीव- 
जीवक विषयुक्त अन्नसे मर जाता है। कोकिल्का स्वर बदल जाता है, क्रोज्च 
को मद आता है, मोर उद्दिग्न होता है ओर शुक-सारिका चिल्लाती है। 


मृच्छुकटिकर्म भी वसन्तसेनाके घरमे पक्षियोंकी एक सुन्दर शाला 
हमको मिलती 


“आश्चर्य भो' इहापि सप्तमे प्रकोष्टे सुश्लि.्वविहंगवाटीसुखनिपणणानि 
अन्योन्यसुम्बनपराणि सुखमनुभवन्ति पारावतमिथुनानि। दधिभक्तपूरितो- 
दरो ब्राह्मण इव सूक्त पठति पक्षरशुकः । इयसपरा स्वामिसम्माननालब्ध- 
प्रसरेव गृहदासी अधिक कुरकुरायते मदनसारिका । अनेकफलरसास्वाद- 
प्रतुएकण्ठा कुम्भटासीव कृजति परपुष्ठा । आलम्बिता नागदन्तेपु पञ्षर- 
परम्परा । योध्यन्ते लाचका,। आलाप्यन्ते पश्षर-कपिक्षला' | श्रेप्यन्ते 
पक्षरकपोता* । इतस्ततो विविधमणिचित्रित एवायं सहप नृत्यन्‌ रविकिरण- 
सन्तप्त पक्षोत्तेपेः विधुवततीव प्रासाद शृहसयूरः । इत' पिण्डीकृता इच 
पन्द्रपादा पदगति शिक्षमाणानीव कामिनीनां पश्चात्परिभश्रमन्ति राज- 
हंसमिथशुनानि । एतेज्परा वद्धूमहल्लका इव इतस्ततः सचरन्ति ग्ृह- 
सारसा.। आश्चर्य भोः प्रसारण कृत गणिकया नानापक्षिसमृहै. । यत्सत्यं 
खलु ननन्‍्दनवनमिव मे गणिकागहं प्रतिभासते । [ चतुर्थ अंक ] 


विशाखदत्त 


विशाखदत्तकी रचनाके रूपमै मुद्राराज्गस नामका एक ही नाटक है। 
नायक-साहित्यमे यही एक ऐसा नाटक है, जिसमे ल्लीपात्र नाविकाके 
रूपमें अकित नहीं है। इस नाटकमे नन्‍्ठका मत्री राक्षस मुद्राचिहके 
द्वारा किस प्रकारसे वशम किया गया है, यह चित्रित है | 

समय--नाटकके कर्ता विशाखढत्तका समय सामान्यतः ६ठी 
शताब्दीका उत्तराद्ध या सातवीं शताब्दीका प्रारम्भिक काछ है | क्योकि-- 


१--समुद्राराक्षणके मरतवाक्यमे चन्द्रगुतके स्थान पर अवन्तिवर्मा, 
रन्तिवर्मा, दन्तिवर्मा पाठ हैं। इनमें अवन्तिवर्मा पाठ अधिक प्रसिद्ध हैं। 
अवन्तिवर्मा नामके दो राजा हुए है, एक काश्मीरका राजा और दूसरा 
कन्नौजका राजा जो मोखरी वशका था। इसीके पुत्र ग्रहवमासे श्रीहर्षकी 
भगिनी राज्यश्रीका विवाह हुआ था। अवन्तिवर्माने थानेश्वरके राजा प्रभाकर- 
वर्धनकी सहायतासे हृणोकों परास्त किया था | यह घटना ५८२ ईस्वीकी है । 
२---दन्तिवर्मा दक्षिणके पल्लवनरेश माने गये हैं | इनका राज्यकाल लगभग 
७२० ईंस्वी है। ३--डाक्टर जायसवाल इसका सम्बन्ध चन्द्रगुत 
द्वितीयसे जोडकर ग्रन्थकी रचना ४०० ईस्वीके लगभग मानते है । परन्तु 
इसमे अडचन यह है कि म्लेच्छोंका शासनकाल चन्द्रगुप्तके राज्यके ४० 
वर्ष पीछे प्रारम्भ होता है, इसीलिए, पूर्व बिचार ही ठीक प्रतीत होता है । 

इनके पितामहका नाम वटेश्वरठत या और पिताका नाम पएृथ्ु था। 
कवि राजनीति, दर्शनशास्त्र, ज्योतिष तथा न्यायके पण्डित थे। अपना सल्षित्त 
परिचय अपने ग्रन्थम आपने स्वय दिया है । 


विशाखदत्त फझे 
ब्रत ज 
आयुर्वेदक वचन 
इस नाटक आयुवेद-शास्षका उल्लेख दो प्रसगो पर बहुत स्पष्ट 
आता है | चन्द्रगुप्कों मार्नेके लिए. अमयदत वेद्य ने योगचू् मिश्रित 
ओऔषध तैय्यार की थी। इस औषधघकी परीक्षाके लिए. चाणक्यने औषधकों 
स्वर्पात्रते रख दिया था, स्वर्ण पात्रमे रखनेसे इसका वर्ण-रंग बदछ गया | 
रगका परिवर्चन देखकर औपधको विपयक्त समझकर चाणक्यने यही ओपधि 
अमभयदसत्त वैद्यकों पिछा दी, जिससे वह मर गया | इसके मरने पर राक्षसने 
कहा कि--महान्‌ विज्ञानशाशि आज मर गया। यथा-- 
राक्षल न सास्रम ] कष्टस, । भ्रहों घत्सलेन सुहृदा दारुवर्मणा 
वियुक्ता' सम | अथ तत्रत्येन भिषजा अभयदत्तेन किमनुष्ठितम्‌ । 
विराधगुप्त---अमात्य ! कल्पितमेतेन योगचूर्यमिश्रितमौपध 
चन्द्रगुघ़्ाय । तत प्रत्यक्षीकुबता चाणक्यहतकेन कनकभाजने वर्णान्‍्तर- 
सुपलम्याभिहितश्रन्द्रगुप्त----बषल, सविपमिद्मौपध न पातव्यम्‌' इति । 
राक्षस.----शठः खल्वसो वहु । श्रथ स वेद्यः कथम्‌ २ 
विराधगुप्त----तदेवीपधं पायितो झतश्र । 
राक्षस.- सविपादम्‌ ] अहो महान्‌ विज्ञानराशिरुपरतः | 
सुश्रुत सहितामे भी हम पढ़ते हैं कि विषयुक्त अन्न या ओपधके रणमे 
परिवर्तन हो जाता है--यथा 
द्ववढव्येपु सर्वेषु क्षारमद्योदकादिपु. । 
भवन्ति विविधा रागा. फेनबुदबुद्जन्स च ॥ 
शाकशपान्नमासानि क्लिज्नानि विरसानि च। 
सच्च पथ्ुपितानीव विगन्धीनि भवन्ति च ॥ 





१ योगचूर्णसे अशिप्राय सयोगजन्य विपसे है “कृत्रिम गरसज्ञ' च 
क्रियते विविधोषधे.”” 


८४ संस्कृत साहित्यमें आयुर्वेद 


गन्धवर्णरसेहीनाः सर्वे भच्याः फलानि च। 

पक्कान्याशु विशीयन्ते पाकमामानि यान्ति च | जुश्नुत, कल्प. अ १. 

तत्र स विषमन्न' ख्राव्यमानमविख्राव्यं भवति । चिरेण पच्यते; यथा 
स्ववर्णगन्धरसैव्यापच्यते,. अछिद्यते, चंद्विकाचितं भवति । संग्रह, 
सूत्र, श्र ८। 





4. [क] भारत कल्लाभवन-बनारस हिंदृःयूनिवर्सिटीमें शाहजहां बाद- 
शाहके नाससे अकित एक तश्तरी (प्लेट) है, जो चीनकी बनी जान पडती 
है। यह बनी हुई पत्थर की है, इसके किनारों पर स्वर्याका काम है। 
इसके सम्बन्धर्मे श्रचलित है कि विषयुक्त अन्न इसमें 7खनेसे थह प्लेट हूट 
जाती है। 

सखि| कथा है कि शाहजहाँ के दरबारमें रहनेवाले अग्रेज राजदूत सर थामस 
रोके पास झूगके सींगकी तरह एक चीज थी। सर थामस रोको यह 
बात ज्ञात थी कि शाहजहॉको अद्भुत वस्तुओंके सम्नहका बढो शौक है, 
अतः डसने एक बार बात-बातमें उसे बेचनेकी चर्चा चलाई । उस सींगके 
सम्बन्धमें उसने शाहजहॉसे कहा कि, यदि इसमें कोई तरल विष रक्‍्खा 
जाए तो उसका जहर समाप्त हो जाएगा | उसका जो दाम बताया गया, 
शाहजहाको वह ठीक नहीं जंचा | अतः इस वातको वह बढ़ी मधुरतासे 
टाल गया | सर थामस रोको इससे बढी निराशा हुई और अन्त उसने 
कुछ दिनो बाद उसे बढे सस्ते मूल्यमें एक डच सैन्याधिकारीके हाथ 
बेच दिया ) --नवनीत वर्ष ४, अक ११।४५ 

[ग] महत्वपूर्ण बात यह है कि आयुर्वेद्मे मी विपनाशक श्रौषधियोको 
[ श्रगदोको ] सीगके अन्दर ही रखनेका डल्लेख है, यथा-- 

[१] त्रिब्ृद्‌ विशब्ये मधुक हरित रक्ता नरेन्ट्रो लवणण्च वर्गः | 

कट्ठणिक चेव विचूर्णितानि श्े निदध्यान्मशुसयुतानि | 

[२] विडंगपाठा त्रिफलाजमोदा हि्डूनि वक्त त्रिकदूनि चंव | 

सर्वश्च वर्गों लवणः ससूच्ष्मः सचिनकः क्षौडयुतो नि्धेयः |। 


विशाखदत्त झड 


दूसरा उल्लेख जीर्॑विप नाम खखे हुए. विराधगुत्का है, जब वह 
आहितुण्डिक--सा्पोंसे खेंलनेवाला-सपेरा बनकर राक्षुसके घरमे प्रवेश करना 
चाहता है। 
आहितृण्डिक रूपमे वह कहता है कि--राजा लोग सर्पकी तरह है। उनकी 
सेवाम वही व्यक्ति सफल हो सकते है, जो तन्‍्त्रयुक्ति [ राष्ट्रचिन्ता या 
औषधि ] को जानते है, मण्डलकी स्थितिकों ठीक प्रकार पहिचानते हैं, या 
बनाते हैं, [सार्पोंके लिए. महेन्द्र आदि देवता मन्त्रको चित्रित करते हैं, मन्त्रकी 
रक्षा करनेमें तत्पर है। [ बातको गुप्त रखते हैं, या मन्त्रको व्यानपूर्वक 
बरतते है ] ऐसे आदमी ही राजाकी सेवा कर सकते हैं, यथा--- 
जानन्ति तन्त्रयुक्ति यथास्थितं मण्डलमसिलिखन्ति । 
ये सन्त्ररक्तणपरास्ते सर्पनराधिपाठुपचरन्ति ॥ मुद्गाराक्षस २१४ 


इसी प्रसगमे आगे कहा है कि जो व्यक्ति मनत्न, ओषधको नहीं जानता 
ओर सॉपको पकड़ता है, वह उसी प्रकारसे नष्ट हो णाता है, जिस 
तरहकी मत्त हाथो पर चढनेवाला, अधिकारको प्राप्त करके गर्वित मनुष्य 
एव विजयोल्लाससे दर्पित राजसेवक ये तीनों नष्ट होते हैं, यथा-- 


अमन्त्रोषधिकुशलो व्यालग्राही, मत्तमतड्जारोही लब्धाधिकारी 
जितकाशी राजसेवक इत्येते त्रयोव्प्यवश्यं विनाशमनुभवन्ति । २। 


खडे गयां श्क्षमयेन चेव प्रच्छादित. पक्षमुपेक्षितश्च । 
एपो5गदो स्थावरजब्जमानां जेता विषाणामजितो हि नाम्ना | । 
[३] सुच्रमाणि चूर्णानि समानि कृत्वा श्े निद्ध्यान्मधुसयुतानि | 
एपो5गदास्ताचय इति प्रदिष्टो विष विहन्यादपि तक्षकस्य | 


“खसुश्रुत कल्प. अर ७६१-६७। 


यह महत्त्वपूर्ण च् 
ह भी बात महत्वपूर्ण है कि प्राचीन कालमसें राज्यासिषेकके 
समय श्य रा-द्वारा राजाका अभिषेक किया जाता था। 


म८ संस्क्ृत साहित्यमें आयुर्वेद 


[ २ ] लावस्यभूषणां कान्‍्तां योपितं क्रमशो विधेः। 
युवती योजयेत्‌ कामी  रिपुभुपालघातने ॥ 
विदग्धे. विपकन्याश्व सेन्यपर्यविलासिनीः ॥॥ 
--कंथासरित्सागर १६|८। 
इन बचनोंके सिवा अपथ्यता रोगका कारण है, इसे भी स्पष्ट किया 
है, यथा-- 
भवति पुरुषस्य व्याधिमरणं वा सेवित अपथ्येडपि । 


--सातवों अक २ । 

आयुर्वेद्म-- 
एश्यश्चेबापथ्याहारदो पशरीर विशेपेभ्यो. ब्याधयो स्ठवों. ठारुणाः 
क्षिप्रसमुत्थाश्चिरकारिशश्च भवन्ति । --चरक० सू० आ० २८।२० । 


इसीसे कहा है-- 
न॒रागान्नाप्यविज्ञानादाहारसुपयोजयेत्‌ | 
परीचय हितसश्नीयात्‌ देहो द्याहारसस्भवः ॥ 
-++चरक० सू० अ० रवच्ा४५ 


म॒द्राराक्षसका कत्तो जहाँ नीतिशात्र ओर ज्योतिपशास््रमें प्रगल्मता रखता 
था, वहाँ उसे आयुर्वेदका ज्ञान भी था| विशेषतः कौटिल्य अर्थगास््रमे वर्णित 
कुटिल-मारण सम्बन्धित आयुर्वेदशाान [ विपजान ] से भी भछी प्रकार 
परिचित था। इसीलिए, स्वर्ण-पात्रमे रक्खा विपयुक्त अन्न रगम बदल जाता 
है, विपकन्याका उपयोग और अपशथ्यसेवन रोगका कारण है, इत्यादि बातोंका 
उल्लेख नाटकम--नीतिके प्रसगमे बहुत ही सुन्दरतासे किया हैं| 


दण्डी 
मालावारसे प्राप्त अवन्तिसुन्दी-कथासे ढण्डीके विपयमे पता 
चलता है| इसके प्रथम परिच्छेद्रम दण्डीके पूर्वजोका वर्णन किया गया 
है। कविवर भारविके तीन लड़के हुए, जिनमें मनोस्म मध्यम था, 
मनोरमके भी चार वेदोंकी भाँति चार पुत्र हुए। इनमे वीरूत्त सबसे 
छोटा होने पर भी बड़ा भारी दाशंनिक था। वीरदत्की स््रीका नाम 
गौरी था। ये ही दण्डीके माता-पिता थे। इनके माता-पिता बचपनर्म 
ही मर गये थे । काजी [ काञ्जीवरम्‌ ] में एक बार अकाल पड़ा तब ये 
इधर-उधर भटकते फिरतें थे। अनन्‍्तमें शान्ति होने पर ये पल्‍्लवनरेशकी 
सभामै गये । इनकी छुत्रछायामें इन्होंने अपने शेष दिन व्यतीत किये | 
इससे दक्षिणमै प्रसिद्ध किंवदन्तीका भी मेल होता है, जिसे श्री एम० 
रगाचार्यने लिखा है कि पल्लवराजाके पुत्नोकों शिक्षा देनेके लिए ही 
दण्डीने काव्यादर्णकी रचना की थी । 
समय--नवम शताब्दीके ग्रन्थोम दण्डीका नाम मिलनेसे इतना स्पष्ट है 
कि इनका काल नवाँ सदीके पीछे नहीं है। सिंहली भापाके ग्रन्थ सिय बस- 
लकर [ स्वमापालकार ८४८६ से ८३६ | की रचना काव्यादशके आधार 
पर ही हुई है। कन्नड़ी मापाके अलकार-ग्रन्थ 'कवि राजमार्ग' में काव्यादर्श 
के उदाहरण मिलते है। हेतु, अतिशयोक्ति आदि अलकारोके लक्षण तो 
अक्षरशः मिलते हैं। ग्रन्थके लेखक अमोघवर्षका स्थितिकाल ८१५ ईस्वीके 


आसपास माना जाता है। इसलिए काव्यादर्शकी रचना नर्वीं सदीसे पूर्व 
ही होनों चाहिए । 


डी संस्कृत साहित्यमें आयुवेद 


काव्यादर्श दस्डीकी मौलिक रचना है। इसके सब पत्च उनके अपन 
बनाये हुए हैं। प्राचीन पद्म मी इसमे सन्निविष्ट हैं। “लक्ष्मलक्ष्मी 
चनोतीति प्रतीतिसुभग्गं वचः”” ठरडीके इस वचनमे कालिदासके प्रसिद्ध 
पद्माश “मल्िनपपि हिमांशो लच्मलक्ष्मी तनोति” की ही छाया स्पष्ट टीखती 
है। इससे इतना तो स्पष्ट है कि दए्डीका समय कालिदाससे पीछे है। 
इसके सिवाय अन्य भाव साम्बसे ये बाणभद्के भी परवर्ती प्रतीत होते हैं-- 


अरक्ालोकसहायमवाय. सूयरश्मिमि. । 
इृष्टिरोधकरं यूनां यौवनप्रभवं तमः ॥ 


काव्यादर्णके इस पद्ममे कादम्बरीमे शुकनास-द्वारा चन्द्रापीड़कों डिये 
उपदेशकी छाया टीखती है। इससे दर्डीको बाणभट्टके पीछे [ ७वीं सदी | 
का माननेमें कोई बाधा नहीं । प्रोफेसर पाठककी सम्मतिमे काबव्यादर्जमें 
निर्वत्य, विकार्य तथा प्राष्य हेतुका विभाग वाक्यपढीयके कर्त्ता भर्तृ हरि 
[ ६५० ईस्वी ] के अनुसार किया गया है । 
काध्यादर्णमे उल्लिखित राजवर्मा [ रातवर्मा ] को यदि हम नरखसिंहवर्मो 
द्वितीय [ जिनका विरुद-उपनाम राजवर्मा था | मान लें तो किसी 
प्रकारकी कठिनाई नहीं रहती । प्रोफेसर आर० नरसिंहाचार्य तथा डाक्टर 
वेलवल्करने मी इन दोनोकी एकता मानकर ढरडीका समय सातवीं सटीका 
उत्ताड कतलाया है। शैवधमंके उत्तेजक पल्लवराज नरसिंहवर्माका 
समय १६० से ७१५ माना जाता है। 
अनन्‍्थ--5ण्डीके तीन ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं | काव्यादर्श, दशकुमारचरित ओर 
उन्दोविचिति | इनमे प्रथम दो ही मुख्य रूपसे प्रसिद्ध है। दशकुमार 
चरितके तीन भाग है, प्रवपीठिका [ पॉच उच्छेवास ), दशकुमारचरित 
[ आठ उच्छवास ), उत्तरपीठिका--इसीकों दण्डीकी वास्तविक रचना 
अवन्तिमुन्दरी-कथा पूर्वपीठिकाके रूपमे प्रतीत होती है, 


कहा जाता है | व र 
क्योंकि दोनोंसे अतिशव समानता है। सम्भव दे कि काल्वश अवन्ति- 


|. 


दरण्डा 


्म्न्नी 


१ 


सुन्दरीकथाके लुप हो जानेसे किसी छेखकने इसी प्रकारकी रचना कम्के 
दशकुमार्चरितके साथ जोड़ दी हो । दशक्ुमासचरितमे दस राजकुमासेओे 
अमणका अनुभव है । उसीके आधारसे आखयुर्वदके वचन यहा संग्रह्ीद है | 


आसुवेदके वचन 


मणि-मन्जोषशधि--अत्रिपुत्रने अथववेदके साथ आयुर्वेदक्षा उत्बन्ड 
बताते हुए, कहद्दा है कि--यदि कोई वैयसे पूछे कि ऋग्वेट, ब्ुकेंद्र, सास्देंद 


है, तो वैश्यको चाहिए, कि वह अथरववेठमे अपनी मक्ति बटदे” काश: 
वेदमे ही दान स्वस्तिवाचन बलि मंगल होम-निवम-प्रान्क्विद-्टपतम-्म 
आदि द्वारा चिकित्सा वर्णित है [ चरक० सन्न० आ० इ०स१ 2 * 


प्रभावका वर्णन करते हुए भगवान्‌ अन्िपुत्रने अखिन्व >साइ-दतओ 


नीय प्रभावका भी उल्लेख किया है। 'मणिवंद्धि ऋाा अर 


कराए अतिले के मना 
प्रकारके कार्य होते है, वही अचिन्त्य प्रभाव है [ दुक् २६०७४ “ + दिप: 
नष्ट करनेके लिए. ककेतन, सर्पमणि, अृठ, गहनीनिक, गर्मी तथा 


विष्रनागक श्रे छ ओपधियोको धारण करनेका टल्क्रेत् £ दर 
२४।२५२ ]। सम्रहर्मे लिखा है कि विप क्विस प्रदार रन्द-द्वाग अच्छा 
पुनः उभर सकता है, परत मन्त्रसे अच्छा कि दिए फिर नहीं ठठता । 
प्रकृष्पति विष भूयः केवडओपच्रनितम । 
. अवाप्तों सिद्मन््रां अनेसादस्चिकरत्सकः | 
कवि टण्डीने भी मणि-मन्ण-झो>द्रिकऋ 
सम्बन्ध किया है। वथा-- 


अआननेन उल्लेग वि पाल 
ऋानभदमआ उल्लेस्े सि5 


[१ ] चीणाबशेपवायदा्च्य- संगीतसाहित्यहारित्वः ही कक 
पचादिसायाग्रपत्नमचद्धाव, मात्इ्तुरझ्दिवाइनारोहणपाद्न' 


रे सस्क्ृत साहित्यमें आयुवंद 


[२] भरृंदारिके, अय॑ सकलकलाग्रवीणो देवतासांनिध्यकरण आहव- 
“निषुणो भ्रूसुरकुमारों सणिमिन्त्रोषधिज्ञ: परिचर्याहों भवत्या पृज्यताम- 
इति। पृष्ठ ४६ | 

काम-ज्वर--आठ प्रकारके ज्वररोमे आगन्ठुज ज्वर भी एक ज्वर है, 
[ कासशोकभयक्रोधेरभिपक्तस्य यो ज्वरः--चि० झ० ३॥३११४ ]। काम- 
ज्वर हप-प्रसन्‍नतासे शान्त होता है। [चि० अ० ३॥३२१]। 

चरक मे--काम्पैरथेंमेनोशेश्व पित्तध्नेश्राप्युपक्रमै, । 

हणेश्व शर्मं यावि कामशोकभयज्वरः ॥ 

इसी काम-ज्वस्के छक्षण तथा उसकी चिकित्साका उल्लेख दरडीने 
'किया है-- 

“पविरहानलसंतपतहद्यस्पशंन नूनमुष्णीकृत  स्वव्पीभवति मलया- 
निलः । नवपल्लवकल्पितं ततल्पमिद्मनड्ञाग्नशिखापटलमसिव  सतापं- 
तनोस्तनोति । हरिचन्दनमपि घुरा निजयटष्टीसंडलेषवदुरगरदनलिप्ो- 
ल्वण॒गरलसंकलितमिव तापयति शरीरम । तस्मादलमलमायासेन 
शीतलोपचारे लावण्यजितमारों राजकुमार एवागर्दकरो मन्मथज्वरा- 
पहरणे |” पृष्ठ ५२। 

१ मणि-सन्त्र ओपधियोका प्रभाव श्रचिन्त्य होता हैं। इसको रत्ना- 
चलीमें कवि श्रीहर्पने भी कहा है, यथा-- 

कण्ठे श्रीपुरुपोत्तमस्थ समरे दृष्ठा मणि शब्रुनि- 
नष्ट मन्त्रबलाद्‌ वसन्ति वसुधामूले भ्ुजन्नाहता, । 
पू. लक्ष्मणवीरवानरभटा ये मेघनादाहता 
पीत्वा तेडषपि महौपधेयुंणनिधेर्गन्ध॑ घुनर्जीविताः ॥ 
इसी बातको चरकमें भी पढ़ते है; यथा-- 
मरणीनां धारणीयाना कर्म यद्‌ विविधात्मकम्‌ | 


तञ्रभावक्ृृत॑ तेपां प्रभावो<चिन्त्यमुच्यते ॥ 
“5-चरक० यू० २६।॥७५ 


ड्ण्डी ह्झ्‌ 


आहार-विधि--भोजन तैयार करनेमेँ बाजार्से धान लाकर उनको 
ऊखल्मे कूटकर, उनके छिलके तथा करिकाएं अलग करके, चावलोंको पॉच- 
गुने जलमे पकाकर उससे पेया बनानेका उल्लेख दण्डीने बडी सुन्दरतासे 
किया है। पेयाके ही रूप मए्ड, विलेपी ओर यवागू हैं | पेयाके गुण--'परेया 
भूख-प्यास, ग्लानि ( थकान ), दुबलता, अग्निमान्य, उठर रोग और ज्वरको 
नष्ट करती है, पसीना लाती है, अग्निको प्रदीत्त करती है, वायु ओर मलका 
अनुलोमन करती है। --चरक० सू० झ० २७[र५२ | 

टण्डीने भी पेयाके गुण इसी प्रकार बताये हैं--- 

“स्व तु ता पेयामेचाग्रे समुपाहरत्‌ । पीत्वा चापनीताध्वक्ृसः प्रह्+ 
प्रक्तिन्नसकलगातन्र: स्थितोइभूत्‌ ॥ ततस्तस्य शाल्योदनस्य दर्वहिय दत्वा 
सर्पिसात्रां सूपझुपदंश चोपजहार । इमं च दृष्ना त्रिजातकावचूर्णन सुरभि- 
शीतल्वाभ्यां च कालेशयकान्जिभ्यां शेषमन्नमभोजयत्‌ । सशेष एवान्धस्य 
सावतृप्यत्‌ + अयाचत्‌ व पानीयस | अथ नवमभ्द्गञारसंन्दतागुरुषृपघूपि- 
तसमभिनवपाटलाकुसुमवासितसुत्फुल्लोत्पलग्रधितसौरर्भ वारि. नाली: 
धारात्मना पातयाबमूव ।! “हष्ठ २२६ | 


व्यायामसे भेद कम होती है--जिस प्रकार कालिदासने मृगयाके 
गुणमि कफकी न्यूनता होना बताया है, उसी प्रकार दण्डीने भी मृगयाके 
लामभेंका वर्णन किया है। सुश्रुतक्ा कहना है कि स्थूलताको कम करनेके 
लिए, व्यायामसे उत्तम दूसरी वस्तु नहीं है [ चि० अ० २४ ]। अन्निपुत्रका 
कहना है कि व्यायामसे गरीरमे लघुता-हल्कापन आता है, कर्म करनेमे 
उत्साह रहता है, अर्गोमि दृढ़ता आती है, दुःख भेलनेकी आदत बनती है, 
दोषोका नाश होता है और जठराग्नि बढती है। >नसू० अ्र० ७।१२ | 
दण्डीसे भी सुनिये-- 
देव, यथा मगया ह्यौपकारिकी न तथान्यत्‌ | अन्न हि व्यायामोस्कर्षा- 
दापत्सूपकर्त्तों | दु.खसहिष्णुता-चरक ], दीर्घाध्चलइनक्षमो जद्जाजब- 
कफापचयादारोग्येक्मूलसाशयाग्निदीधिः [दोषोपशयोअग्निवृद्धिरव-चरक |; 


रई 


&४ सस्क्ृत साहित्यमें आयुर्वेद 


सेदोपकर्षाद्ञानां स्थेयंकाकश्यातिलाबवादीनि [ लाघर्ब॑ कर्म सामथ्य 
स्थेयम्‌ - चरक ], शीतोष्णवातवर्षक्ष॒ुत्पिपासासहत्वसू, . सत्त्वानास- 
वस्थान्तरेपु चित्तचेष्टितज्ञानम्‌ [ सत्त्वानामपि लक्ष्यते विकृृतिमश्चित्तं भय- 
ओधयो:-शाकुन्तल ),  हरिणगवलगवयादिवधेन सस्यलोपम्रतिक्रिया, 
चुकब्याप्रादिधातेन स्थलपथशल्यशोघनम्‌, ४०६०२ 2५० ०३: ७७४४ 7६ लोन 25 
चहुतमा गुणाः | “४ २६५ । 
सर्पदंश--सर्पसे काटे हुए व्यक्तिमे जब शर्गोंम स्तब्धता [ कठोरता | 
एवं श्यामवर्णता आ जाये, ऑँखकी पुतली हिले नहीं [ गीतलू जल्की 
भी प्रतिक्रिया न हो ), शरीर ठडा हो जाये, तब वह असाथ्य होता है। 
आयुव॑ठमे असाव्य सर्पद्शके लक्षण निम्न हैं-- 


दश्मात्रे सितास्याक्षः शोयंमाणशिरोरुह्ः । 

स्तब्धजिल्नो मुहुसंच्छेन्‌ शीतोच्छासो न जीवति ॥ 

न नस्पैश्चेतना तीचणे्न क्ञ॒तात्‌ ुतजागमः । 

दण्डाहतस्य नो राजि. प्रयातस्य यमान्तिकम्‌ ॥ सग्रह। 
शिशिरै्न लोमहपों नामिहते दृण्डराजि: स्यात्‌ | 

क्षतज चाताच्च नायात्येतानि भवन्ति मरणलिज्नानि ॥ चरक. | 


अब दशकुमारचरितम पढ़िय्रे-- 

तेपु कश्रिन्नरेन्द्रामिमानी मा नि्ंण्य सुह्ातन्त्रमन्त्रध्यानादिभिश्चोप- 
क्रम्याकृतार्थ: "गत एवाय कालद॒ष्ट' | तथा हि स्तब्धश्यावमद्डम्‌, रुद्धा 
दृष्टि, शान्त एवोप्सा | छुचाल बासु, श्वो5ग्निसात्करिष्याम. | कोडतिवतंते 
देवम्‌? पृष्ठ १०२ । 

[ नरेन्‍्द्राभिमानी-विपवैद्याभिसानी, नरेन्द्रो वार्सिके राशि विपवरचद्य 
पि कध्यते-इति विश्वप्रकाश. | | 

वत्सनाभ-विप--सुश्रुतम॒कन्दज विपोके उल्लेखमे वत्सनाभका भी 
नाम आया है, सामान्यतः वत्सनामसे मीठा तेलिया [30००१] लिया जाता 


द्ण्डी हज 


इसकी कई जातियां हैँ । इनमें तेलीय रगका काला वत्सनाभ उत्तम है। 

कन्दज विपोसे--ज्वर, हिक्का, उन्तहर्ष, इनुस्तम्भ, गलग्रह मुखसे भाग 

ना, वमन, अरुचि, श्वास और मूछा होती ह। ये कन्दज विष शीघ्र 
मारक होते हैं. । 


दण्डीने भी भीघ्र मारनेके लिए ही वत्सनाभका प्रयोग किया है, ठेखिए--- 
“पुनरनेन वत्सनाभनाम्ना महाविपेण सनीय तोये तन्त्रमालां सज्ज- 
यित्वा तया सा वचासि झुखे च हन्तव्यः | 'स एवायमसिप्रहारः पापीयस्तव 
अवतु यय्यस्मि पतित्नता | पुनरनेनागदेन संगमिते&+मसि मालां सज्जयित्वा 


स्वदुहित्रे किक निर्विकाराया पे ० तट रे ० 
हेत्रे देया । झतें तु तस्मिस्तस्या च नित्ि सत्यां सतीत्येचनां 
अक्ृतयो«्नुवर्तिष्यन्ते ॥ पृष्ठ २०२-२७३ | 


ग्रहस्थीके सामान--चरकके उपकल्पनीय अध्यायमै अन्रि-पुत्रने 
एक ग्हस्थके घरके सामानकी तालिका दी है, उसमे ऊखल-मूसलका 
भी उल्लेख किया है। प्रसवके समय सामान एक़त्र करनेम भी ऊखलका 
उल्लेख हुआ है [| चरक शा, अ.८]। 


दण्डीने ऊखल और मूसलूके बनाने तथा उनके रूपका उल्लेख बहुत 
सुन्दर किया है-- 


तथा कृते तया तांस्तण्डुलाननतिनिम्नोत्तानविस्ती्णकुक्षो ककुभो- 
लूखले लोहपन्रवेष्टितमुखेन समशरीरेण विभाव्यमानमध्यतानवेन व्यायतेन 
गुरुणा खद्िरिण मूसलेन चतुरललितक्षेपणोत्लेपणायसितभुजमस- 
कृदजुलिमिस्दुष्टत्यावहत्य झूपंशोधितकणकिशारुकांस्तपण्डुलानसक्ृद्‌ भ. 
अक्षल्य क्थितपञ्नगुणे जले दत्तचुल्हीपूजा प्राक्तिपत्‌ ।”” पृष्ठ २२४. 


बाणभट्ट 


कविने अपना परिचय स्वतः अपने ग्रन्थोीमे दिया है। वाणभ्के 
पूर्वज सोन नदीपर स्थित प्रीतिकूट नामक नगरमे रहते थे | इनका गोत्र 
बात्स्यायन था । बाणके प्राचीन पूर्वजका नाम कुबेर था | इनके घरपर वेदा- 
ध्ययनके लिए विद्यार्यियोंका जमघट जमा रहता था। बाण॒का कहना है 
कि उनके घरपर ब्रह्मचारी स्ंक होकर वेदपाठ करते थे कि कहींपर 
मैनाओँके साथ बैठे तोते इनको ठोक न दें | इनकी त्रुटि न निकाल दें । 
कुबेरके चार पुत्रोंमे पाशुपत सबसे छोटे पुत्र थे। इनके पुत्र अर्थपति 
हुए। अर्थपतिके पुत्र चित्रमानु हुए। ये मी सब शाज्नरोके पण्डित थे। 
यही चित्रभानु बाणभद्दके पिता थे। छोटी आयुमै ही बाणके पिता-माता 
दिवगत हो गये थे | 
बाणमद्के पास पेतृक सम्पत्ति प्यौत्त थी। सुयोग्य अभिमावकके अमाव- 
मैं बाण अवार हो गये । देखिये--श्रीहजारीमसादजी हिवेदी कृत-वाणभट्न- 
की आत्मकथा] | बुरे साथियोके ससमगसे ये दुव्यंसनोमि पड गये थे | बाणमह- 
को देशाटनका बहुत शौक था। बुद्धिविकास, अनुमव तथा उदार विचार 
लेकर देश-देशान्तर घूमकर ये घर वापस आये। लोग उपहास करने 
लगे | अचानक एक़ ठिन इर्पके चचेरे भाई कृष्णका पत्र लेकर एक दूत 
आया । पत्रमै लिखा था कि किसीने हर्पसे तुम्हारी चुगली की है, इसलिए 
तुरन्त चले आओ | थाण राजाके पास गये। ह्षने पहले तो बाणकी अव- 
हलना की, परन्तु पीछे इनकी विद्वत्ता पर प्रसन्‍न होकर इनकों अपने यहाँ 
आश्रय दिया । बाणने बहुत समय तक हर्षकी राजसभाकों शोभित किया, 
फिर अपने घर आये, ओर लोगॉ-दरा हर्षके चरितको पूछने पर हर्पचरितकी 
सचना की | 


बाणभट्ट ७ 


चाणके पुजु-जाणने अपने पुत्नोके सम्बन्ध कुछ नहीं लिखा। 
परन्तु कादम्बरीका उत्तरा्द बाणके पुत्रने पूरा किया। वाणभद्दके पुत्रका 
नाम पुलिन या पुलिनमद्द कहा जाता है । 

समय--हर्षवर्धनके समा-परिंडत होनेसे बाणभद्वका कारू इंसाकी 
७वीं सदी असदिग्ध है। वामनने [ ७७६ से ८१३ ईस्वी | काव्यालकार्मे 
काठम्बरीके एक छम्बे समास वाले गय्का उल्लेख किया है। इसलिए 
बाणुका समय सातवीं सटी निश्चित ही है| 

अ्न्थ--हर्षचरित, कादम्बरी, चए्डीशतक, पार्ती-परिणय और मुकुठ- 
ताडितक आपकी रचनाएँ. है। वाणकी शैली पाश्चाली है, इसमे शब्द ओर 
अर्थकी समानता रहती है [शब्दार्थयो" समो गुम्फः पाश्चाली रीतिरुच्यतें] । 


आयुर्वेदके वचन 


सूतिकाग्रहका वर्शुन--सूतिकाशहका उल्लेख चरक तथा दूसरे 
आयुर्वेद-प्रन्थोमे है | वहाँ पर जो जो वस्तु तैयार रखनी चाहिए, उनकी भी 
एक़ तालिका दी है | यह तालिका वही है, जो कादम्बरीमै टी गयी है। चरक- 
में सूतिकाग़हम रक्षाविधान कादम्बरीके वर्णनसे मिलता है। यथा-नचरक- 
मै--इसके पीछे कुमारकी रक्षा करे--आदीन, खैर, बेर, पीलु, फाल्सा 
इनकी शाखार्ओोसे घरको चार्रों ओरसे टॉप दे। सूतिकागारके चार ओर 
सरसों, अलसी, तसण्डुलकी करिकाएँ बखेर देनी चाहिए, | जब्न तक बच्चेका 
नामकरण न हो, तब तक दोनों समय तण्डुल-कशिकाओंसे होम करना 
चाहिए.। घरके दरवाजे पर मूसलको तिरछा-आड़ा रख दे। वच, कूट, 
अलसी, हींग, सरसो, लहसुन, आदि रज्लोष्न ओपधियोंको पोय्लीमे 
बॉधकर सूतिकागारकी उत्तरकी देहलीमे बाँध देना चाहिए। इसी प्रकारसे 
इन ओषधियौकी पोटलियाँ प्रसता, बच्चे, स्थाली, घड़े, पलग और दरवाजे- 


३. केवलो5४पि स्फुरन्‌ बाणः करोति विमदान्‌ कवीन्‌। 


कि पुनः क्लुघसन्धान: पुलिन्धकृतसन्निधिः ॥ 
०] 





श्८ संस्क्रत साहित्यमें आयुवंद 


के दोनो किवाड़ोपर बाँध देनी चाहिए, । कॉटेवाली छकड़ियोंसि-तिन्दुककी 
लकड़ियोसे सूतिकागारके अन्दर निरन्तर अग्नि जलती रखनी चाहिए | ऊपर 
कहें गुणवाली स्त्रियां | जिन्‍्होने बहुतसे प्रसव पहिले किये हो, मैत्री मावयुक्त, 
नित्य स्नेह रखनेवाली, सेवामे चतुर, उत्तम सूकवाली, स्वमावसे ही प्रेम- 
भाववाली, निरालसी, कष्टको उठानेवाली--चरक० ८।३६ ] और 
मित्र दस-बारह दिनो तक बराबर जागते रहें। अथर्ववेदकों जाननेवाले 
ब्राह्मण दोनों समय सतिका और कुमार्की मगल-कामनाके लिए खस्तिवाचन 
पढ़ते रहे । निरन्तर दान, मगल कार्य, स्तुति, गाना-बजाना, खानपान 
ओऔर स्नेहमाव घरम चलता रहे | -+चरक० शा० ८।५१।व 
“तत्र चर सुकृतरक्षासविधाने नवसुधानुलेपनधवलिते, प्रज्वलित- 
मद्जल्लम्नदीपे, पूर्णकल्शशाधिष्ठितपक्तके, शत्यग्रलिखितमड्नल्यालेस्योज्ज्वलित- 
मभित्तिभागमनोहारिणि, उपरचितसितचबिताने, वितानपर्थन्तावबद्धमुक्तागुणे, 
मणिप्रदीपप्रहिततिमिरे वासभवने भूतिलिखितपतन्नलताकृतरक्षापरिक्षेपम्‌ , 
शयनशिरोभागविन्यस्तथवलनिद्रामज्ललकलशम्‌ , आबद्धविविधोपधिमूल- 
यन्त्रपवित्रमू , अवस्थापितरक्षाशक्तिवलयम्‌ , इतस्ततो विप्रकी्णगौरसर्पपम , 
अवलम्बितवालयोक्त्रममथितलोलपिप्पलपत्रम, श्रासक्तहरितारिष्टपन्नवम्‌ , 
उत्त द्पादपीठप्रतिष्ठितम्‌, इन्दुदीधितिधवलश्रच्छुदपटस्‌ , अचलराजशिला- 
तलविशालम्‌ , गर्भोचितं शयनतलमधिशयानां * * ** * शीतल- 
अ्रदीपगोरोचनामिश्रगोरसपपैश्च सलिलाब्जलिभिश्चाचारकुशलेनान्तःपुर- 
जरतीजनेनक्रियमाणावितरणक्मज्जलाम्‌ , धवलास्वरविविक्तवेषेण प्रमुुदितेन 
अस्तुत्तमज्ललप्रायालापेन परिजनेनोपास्थमानामू, * ** ** ** * हुकूलयुगल 
चसानां विज्ञासवर्ती ददश ।* --कादम्बरी पूर्व भाग. 
पार्थिवस्तु तनयाननदशनमहोत्सवहतहृटयो5पि दिवसव्शेन मोहूत्ति- 
कगणोपदिष्टे  प्रशस्ते मुहूर्त निवारितनिखिलपरिजनः शुकनास- 
द्वितीयों मणिसयसज्ललकलशयुगला ञ्ःथेनासक्तवहुएुत्रिका्ल. इतेन 
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बाणभद्र €& 


प्रम्परासन्यानि च सूतिकागृहमण्डनमण्डलानि सम्पादयता पुरन्प्रिवर्मण 
लसाधिष्ठितमू , अनवरतदद्यमानाज्यमिश्रभुजगनिर्मोकमेपविषाणक्षोठस्‌ 
अनलपुष्यमाणारिष्टतरुपल्लवो ल्सितरक्षायूसगन्धस्‌ , अ्रध्ययनमुखर ह्विज- 
गशणविप्रकीर्यमाणशान्त्युदकलवम , अभिववलिखितमातृपदपूजाज्यम्र- 
धात्रीजनस्‌ , अनेकदृद्धाद्ननारव्धसूतिकामज्ञलगीतिकासनोहरस्‌ , उपपाद- 
सानस्वस्व्ययनस्‌ ,. क्रियमाणशिशुरक्षायल्नविधानम्‌,**** *** ह 
अविच्छिन्नपणयमाननारायणनाससहखम , ***** ** * “*सर्वतो रक्षापुरुषः 
परिद्वत्त सूतिकागृहमदर्शत्‌ । --कादम्बरी पूर्व माग । 
अग्निमे नीमके पत्ते जलानेमे सुश्रतमे लिखित रक्षाविधानका पूर्णतः 
अनुसरण किया है।* 
बाणका वर्णन साहित्यिक है, विस्तृत है, देशके आचारके अनुसार है 
और चिकित्साके लिए, आवश्यक सभी बातोंकी लिये हुए. है। यह चरकमे 
वरणित बातोंकों भी पुष्ठ करता है। 
काठम्घरीमे पष्ठी देवीकी पूजाका उल्लेख बाणने किया है। इस पूजाका 
उल्लेख स्ग्रहमे भी है, यथा--- 
पष्ठी निशां विशेषेण कृतरक्षाबलिक्रिया; । 
जाग्रयुवान्धवास्तस्य दघतः परमा मुदम्‌ ॥ 
इसी प्रकार काश्यपत्तह्विताम भी पष्ठी पूजाका उल्लेख है । 
पर्मसुखी नित्यललिता वरढा कामरूपिणी । 
पष्ठी च ते तिथि पृज्या पुण्या लोके सविष्यति ॥ 
--आल्ग्रहचिकित्सा 
१ सपंपारिष्टपत्राभ्या सर्पिषपा लंवणेन च। 
द्विक्क- कारयेदू घृूप दशराज्रसतन्द्रित. ॥ 
अनेन विविना युक्तमादावेब निशाचरा. । 
वन केसरिणाक्रान्त वर्जयन्ति मझुगादिव ॥ 
“'लुश्ुत० सूत्र० आ० २६॥२८।३१ | 





३०० संस्कृत साहित्यमें आयुवंद 


वेयहैं साथी--६पंचरितम बाणने अपने चौवालीस मित्र-सहायकोंकी 
तालिका दी है| इनमे मन्त्र विद्या और वेद्योमि--मिपग्पुत्र मदारक, जाडगु 
लिक [ विपवेद्य या गारुडी ] मयूरक, मन्त्रसाधक कराल, धातुवादविद्‌ 
[ रसायन या कीमिया बनानेवाला ] विह्गम और असुरविवरव्यसनी 
लोहिताज्ष--पातालमे घुसनेकी विद्याको जाननेवाला, पाताल्मैँ घुसकर यक्ष॒ 
या राक्षुसकों सिद्ध करके धन प्राप्त करनेवाला )' 

बाणके इन साथियोंमे सब प्रकारकी चिकित्साको जाननेवाले मित्र आते 
हैं। बाणके समयमे भी धातुवाद-निम्नधातुसे खर्ण-चॉदी बनाना होता था | 
मन्त्र विद्याका भी प्रचार अच्छा था। जाडगुलिक वेश्योका उल्लेख कौटिल्य 
अथशासत्रमे भी आता है [तस्माठस्य जाडुलीविदः भिषजश्चासन्नाः स्थ॒ु'- 
काटिल्य] । चिकित्साके आठ अर्गोमै एक अग अगतन्त्र मी है। 

वाणके साथियोंकी देखकर अनुमान होता है कि उस समय आयुर्वेट- 
चिकित्सा अपने उत्कर्ष पर थी। इस समय रसशास््र ओर धाठ॒वाद भी 
प्रचल्ति था | 

प्रभाकरवर्धनकी बीमारीका जो उल्लेख हर्षचरितमें हमको मिलता है, 


उसमे तत्कालीन चिकित्साकी सुन्टर झलक है । टेखिये--- 
टर्ष स्कन्धावार पार करके राजद्वार पर आया। डबयोद्रीके भीतर सब 
लोगोका जाना रोक टिया गया था। जैसे ही वह घोड़ेसे उतरा उसने 


१. जाह्नलिको मयूरकः; मिपक्पुत्रो मन्दारक'; मन्त्रसाधक- कराल 
असुरविवरव्यसनी लोहिताक्षः, धातुवादविद्‌ विहज्ञलमः। संवाहन क्रियास 
कुशल संवाहिका केरलिका सत्री सी बाणके साथ थीं। [ हपंचरित प्रथम 


उच्छास | ] 
२. [क] तुरगादवतीर्णश्चाभ्यन्तरनिष्क्रामन्तमग्रसन्‍्नमुखरागमुन्मुक्तमि 


घेन्डिये. सुपेणनामान वे्कुमारमद्रानीतद्‌ । कँवचमस्कार चाग्राक्षात्‌- 
सुपेण, अस्ति तातस्त्र विशेषो न वा । सोअ्यबीत्‌ नास्तीदानी यदि भवेत्कु- 


सारं दृष्ट्वा इति । 


बाणुभद्द जे 


सुपेण नामक वैद्युकुमारको भीतरसे बाहर आते हुए, देखा और पिताकी 
हालत पूछी । सुपेणने कह्य--अभी तो अवस्थामे सुधार नहीं है। आपके 
मिलनेसे कठाचित्‌ हो जाय | 

वैद्य भी ज्वरकी गम्भीस्तासे डर गये थे। मन्त्री घबराये हुए 
थे। पुरोहितका बल भी फीका पड़ गया था। मित्र, विद्वान्‌ , मुख्य 
सामन्त सभी दुःखमे डूबे थे। चामरग्राही ओर शिरोरक्षक [ प्रधान अज्ञ- 
रक्षक ] दोनों दुःखसे कृण थे। कचुकी, वदीगण एव आसन्न सेवक सब दुभ्खी 
थे। प्रधान र्सोइये ( पौरोगव ) वेतद्यो-दवारा बताये पथ्यकी बात ध्यानसे सुन 
रहे थे । दुकानदार या अत्तार अनेक प्रकारकी जड़ी-बूटियों [ भेपज सामग्री | 
जुटनेमे लगे थे। पीनेके पानीके अध्यक्ष [ तोयकर्मोन्तिक ] की बार-बार 
पुकार हो रही थी । तक्रकी म्किरयोंकों बरफमे लपेटकर ठडा किया जा रहा 
था [ अथ गोतक्रसंसिक्त शीतल्लीकृतवाससा | कान्जिजका््रंपटेनावगुण्ठन 
दाहनाशनम्‌ ॥॥ से तुलना करे )। बरफके प्रयोगके सम्बन्धमैँ बाणका 
यह उल्लेख सबसे प्राचीन है। जाड़ेके दिनोंमि जमा हुआ बरफ हिमालयसे 
लाकर भूमिके नीचे गड्ढे खोटकर उनमे यत्नपूर्वक सचित किया जाता था। 


[ख] बद्धमण्डले नोपाशुव्याह॒ते केनचित्‌ चिकित्सकदोषानुदुभावयता 
केनचिदसाध्यन्याधिलक्षणपदानि पठता, * " ** _ ********* राजकुर्लं 
विवेश । 


[ग] अविरलवाप्पपय परिप्लुतलोचनेन पितृपरिजनेन वीच्यमाणो 
विविधौपधिद्रव्यद्रव गन्धगर्समुत्कथतां क्ाथानां सर्पिषा तेलाना च पच्य- 
सानानां गन्धमाजिश्नन्ननाप तृतीय कच्यान्तरम्‌ । 

[घ] विलक्ष वैद्योपदिश्यमानपथ्याहरणावहितपोरोगचे । 

(ड| भेपजसासभीसम्पादनव्यग्रसमग्रव्यवहारिणि,  मुहुसुंहुराहुपमान-' 
तोयकर्मान्तिकानुमितघोरातुरत॒पितुषारपरिकरितकर॒कशिशिरक्रियमाणोद्श्विति, 
स्वेताह्कपटार्पितक्पूरपरागशीतलीक्ृतशलाके | 


[च]---लसयशिषस्टप्टेररिश्रेराविश्स । टेपचरित ३५ . 


१०२ संस्कृत साहित्यमें आयुर्वेद 


[ आज भी मसरीमै शीतकाल्मे गिरी वर्फको खुदवाकर गद्ढे मे मर कर रखा 
जाता है और गर्मियोमें उसका उपयोग होता है | | 

वाणुभटके दोनों ग्रन्थोमे चिकित्सा-सम्बन्धी उल्लेख जिस रूपमें हमें 
मिलते है, वही रूप आज भी इस ठेशमे गॉवोके अन्दर मिल जाता है | 

वहाँ पर वर॒फके स्थानपर सिरका [ काजी ] या नमकका पानी या छाछुका ही 

व्यवहार ज्वर्की गरमी जान्‍्त करनेके लिए होता है। प्रभाकरवर्डनके लिए 
बरफ का सचय सुलूम था । 

प्रमाकरवर्धनकी चिकित्सामे॑ पौनर्व॑ंसव[ आत्रेयशासत्रका ज्ञाता || 
अटठारह वर्षका एक रसायन नामका वेद्य था, जो राजकुलमे वश- 
परम्परासे आ रहा था | यह आयुर्वेठके अष्टागोम निपुण था, इसको राजाने 
अपने पुत्रके समान ही पाला था। वह स्वभावसे ही अति चतुर और व्याविकों 
पहिचाननेमे निपुण था । 

इससे स्पप्ट है कि आजत्रेय सम्प्रदाय-शाखा या शाल्लका सम्राट हरके 
समय अच्छा प्रचार था तथा आयुर्वेदके आर्ठझो ग्रग उस समय भी पढाये 
जाते थे | 


$. तेपां तु मिषजां सध्ये पौनर्चसवों युवाष्टाइशवर्षदेशीयस्तस्मिन्नेव 
राजकुले कुलक्रमागतो गत, पारमष्टाहस्यायुवंदस्थ भूखुजा सुतनिविशेर्ष 
लालितः थ्रकृत्येच्रातिपटीयस्था ग्रक्यया अथाव्रद्विज्ञाता व्याधिस्वरुपाणां 
रसायनो नाम चेद्यकुमारक. साख्रतृष्णीमधोंमुखोड्भूत | एष्श्च राजसूलु- 
ना सखे रसायन, कथय तथ्य यद्यसाध्चिव पश्यसि | सोध्यचीत-ठेव शव- 
प्रभाते यथावस्थितमावेदय्रितास्मि, इति । पद्चस डच्छास | 


भवभूति 


जडानामपि चेतन्य सवभूतेरभूद गिरा ! 


मदाकवि कालिदासके साथ स्पर्धा करनेवाला यदि कोई कवि सस्क्त 
साहित्यमे है तो वह “भवभूति' है। भवभूतिने श्रपना परिचय स्वय दिया 
है। आपका जन्म विदर्भ देश [वरार] के पद्मपुर नगरम हुआ था। ये 
काश्यपगोत्री तथा ऋृष्णयजुबंदकी तैत्तिरीयशाखाके माननेवाले ब्राह्मण थे | 
इनके पितामहका नाम भश्टगोपाल, पिताका नाम नीलकण्ठ, माताका नाम 
जतुकर्णी तथा इनका अपना नाम श्रीकएठ था। उऊदुम्बर इनकी उपावि 
थी। भवभूति तो इनका विशिष्ट नाम है। इनके परवेज सदाचार और 
बेटाध्ययनके लिए प्रसिद्ध थे। ये पक्तिपावन तथा पॉँच अग्नियोकी 
स्थापना करनेवाले सोमराजी ओरोत्रिय ब्राह्मण थे। इन्होंने अपने शुरुका 
नाम जाननिधि' बतलाया है, परन्तु दार्शनिक ग्रन्थोमे लिखित परम्पराके 


अनुसार ये कुमारिलके शिष्य थे और दार्शनिक जगत्‌मँ इनका नाम भट्ट 
उम्बेक था । 


समय--राजतरगिणीसे पता चलता है कि [४॥१३४] मवभूति कान्य- 
कुब्जके विद्वान राजा यशोवर्माके समा-पण्डितेमि से थे । 
कविवाक्ृपतिराजश्रीभवर्भुत्यादिसेवितः । 
जितो राजा यशोवर्मा तद्गुणस्तुतिवन्दिताम्‌ ॥ _ 
ये यशोवर्मा कान्यकुब्जके राजा थे, जिन्हें काश्मीरके राजा मुक्तापीड 
ललितादित्यने परास्त करके अपने अधीन किया था। यह घटना ७३६ 
इंखीके आसपासकी है। ललितादित्यका समय ७२४ ईखीसे ७६१ ईस्त्री 
माना जाता है। वशोवर्मा इन्हींके समकालीन थे । इसलिए, भवभूतिका समय 


कम सस्क्ृत साहित्यमें आयुवंद 


७०० ईखीके लगभग मानना उचित है। वाणने इनका उल्लेख नह 
किया, इसलिए, ये वाणसे पूर्ववर्ती प्रतीत होते है। वामन ही पहले आल- 
ज्ञारिक हैं, जिन्होंने भवभूतिके श्लोकीकों उद्धृत किया है। इसलिए इनका 
समय बाणभद्ट [६२५] तथा वामनभद्ट [८००] के बीच ७०० इंखीके 
आसपास होना चाहिए | 

अन्थ--भवभूतिकी तीन रचनाएँ मिलती है। तीनो ही रूपक हैं, 
यथा--महावीरचरित, मालतीमाधव और उत्तररामचरित । भवमभूतिकी 
इन तीनों स्वनाओ्मे उत्तररामचरित सबसे सुन्दर रचना मानी जाती है 
[ उत्तरे रामचरिते भवभूतिर्विशिष्यते || यह नाटक दुःखान्त न होकर 
नाटक परम्पराके अनुसार सुखान्त है। 

भवभूतिम विदग्धता और पारिडत्यका अपूर्व मिलन है। उन्होंने वेढ, 
उपनिपदू एवं दर्शनके प्रगाढ़ अव्ययनकी ओर खय सकेत किया है [मालती- 
माधव १॥६]। वेद और दर्शनोंका इनका ज्ञान अयाघ था | उपनिपद्‌ 
तत्त्के तो ये परमज्ञाता थे | इनके नाटकोंमे वेटिक जानकी अनेक सूचनाएँ. 
मिलती हैं। उत्तररामचरितमे उन्होने जनकके मुखसे असूर्या नाम ते 
लोका. [ ईशोपनिषद्‌ ] की व्याख्या करायी है। साथ ही इस समय गोवध 
भी चलता था, इसका भी उल्लेख किया है! 


७ 
आयुवदक वचन 
गोवध--चरक सहितामे गायके मासकों सब्र मृग-मार्सोम निन्दित कहा 
है [गोमासं सगमासानामहिततम---सूत्र० अ० २७३६|। अतिसार 
रोंगकी उत्पत्ति बताते हुए, अत्रिपुत्रनें कहा है कि--श्राठिकाल्म यजम पशु 
मन्त्रसे अभिमत्रित करके छोड डिये जाते थे | उनका वध नहीं किया जाता 
था। फिर ढक्षके यज्ञके बाद मनुके पुत्र नरिष्यन्‌ू , नामथेय, इच्चाकु 
आदिने यज्ञमैँ पशुओंकी पररणा-आजा होनेसे इनका वध ग्रारम्म किया | 
इसके पीछे एपश्चने जब बहुत लम्बा यन्न किया, तब पद्मश्लोंका मिलना कठिन 


भवभूति बण०्ज 


हो गया। पशुओके न मिलनेसे गायेंका वध प्रारम्भ किया | इसको देखकर 
देवगण डर गये, इनके वधके कारण, गायकी प्रतिष्ठासे; गायके मासके 
असात्य होनेसे, मानसिक ग्लानिसे मनुप्योम अतीसार उत्न्न हुआ' । 
>+चरक चि० अआअर० १६॥४ 

भवसूतिने राजा जनकके आनेपर गायके मारनेका उल्लेख किया है, 
परन्तु उनके वानप्रस्थी होनेसे उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया । सम्मवतः 
भवमूति जैसे करमकाएडी-मीमासाके समर्थकके लिए, यह वस्तु मान्य होगी। 
उस समय इसका प्रचार होंगा | देखिये-- 

सौधातकि --येन परापतितेनेव सा वराकी कपिला कल्याणी बला- 
स्कृत्य मडमडायिता | 

दण्डायन:--समासो मधुपक इत्याम्नाय बहुमन्यमानाः श्रोत्रियायाभ्या- 


गताय वत्सतरीं महोक्त॑ वा पचन्ति गृहमेघिन. । ते हि धर्म धर्मसून्रकाराः 
समासनन्ति । 


$. कालिदासने भी मेघदूतमें रन्तिदेवकी कीत्ति रूप चमंण्वती नदीका 
उल्लेख किया है, यह नदी गायके वधसे ही बनी थी-- 
व्यालस्वेथा,. सुरभितनयालम्भजां सानयिष्य- 
न्ख्ोतोमूर्त्या भुवि परिणता रन्तिदेवस्य कीत्तिम्‌ । 





--मेघदूत । पूर्वमेघ |४७ 

२ [क] महान्तमुक्षाण बलीवद्‌ श्रोत्रियाय सधुपर्कादाय ग्ृहमागता- 
योपकत्पयेत-पचेत्‌ । 

[ख] महोक्ष॑ वा महाजं वा श्रोत्रियायोपकल्पयेत्‌ । याजवल्क्य, ११०९ । 


[ग] यावन्त. खल्लु वे राजानमनुयन्ति तेभ्य सर्वेभ्य आतिथ्य क्रियते। 
अन्न महोक्षोपकव्पनेन सथुपककों विधीयते। 
[ घ ] सधुपके च यज्ञे च पितृल्वतकर्मणि । 


ए 


कि 
अञ्नेंव पशचो हिस्या नान्यत्रेत्यत्रवीन्मनुः ॥ मनु. ५।४१ | 


ऊ 


१०६ संस्कृत साहित्यमें आयुवेद 


सौधातकिः--येनागतेषु वशिष्टमिश्रेष॒ वत्सतरी विशसिता। अद्यौव 
पर्यांगतस्थ राजपेंजनकस्प भगवता वाल्मीकिना ठथिमधुम्यामेव नि्व॑- 
तिंतो मधुपकः । वत्सतरी पुनर्विसर्जिता 

दुण्डायनः--अनिवृत्तमांसानामेव कल्प॑ व्याहरन्ति केचित्‌। निवृत्त- 
मांसस्तु ततन्रभवान्‌ जनकः । --5त्तररामचरित-चतुर्थ अक | 

अन्निपुत्नने गायके मासकी सब पशुओके मासमे अहितकारी बताया है, 
परन्तु भवभूतिके समयमे कमकाण्ड तथा स्मृतियोमे इस का्यका समर्थन 
स्पष्ट टीखता है । 

अलक विष--सामान्यतः किसी पश्ममें पागछपन होनेसे उसे 'अलर्क 
विष! कहते हैं | यह मुख्यतः कुत्तोंमे होता है। इससे अस्त कुचा दूसरोको 
काय्ता है। उसके सामने जो आता है, उसे ही वह काटता है। इसके 
काटनेसे इसकी ला द्वारा विप दूसरे प्राणीके शरीरम जाकर विपका प्रभाव 
करता है।' इस विषको अलर्क विप कहते हैं | यद्द विष शरीरमे फैलता है| 


[ सू क, अ्र. 
इसी बातकों भवभूतिने भी क 
एतत्पुनरपि देवदुर्विषाकादालक विपमिव सवतः असक्तम्र ॥ उचर, १४० 





१. दवा ब्रिदोपप्रकोपात्त तथा धातुविपयंयात्‌ । 
शिरो5मितापी लालालख्ाव्यथोचक्त्रस्तथथा भवेत्‌॥ 
घ्रन्‍्येप्येवविधा ब्यालाः कफवातग्रकोपणा* । 
हच्छिरोरुग्ज्वरस्तम्भतृपामूछाकरा,.._ मता- ॥ 

---चरक० चि० अ. २३|१७५-१७५ 


श्वश्य्गालतरप्षुऋक्ष॒ब्याप्रादीनां. यदाशनिलः । 
श्लेप्मप्रदटो मुप्णाति संज्ञां सन्ञावहाश्रिता" ॥ 
तठा अखस्तलांग लहलुस्कन्धोइतिलालवान_॥ 
अत्यर्थ वधिरोब्न्धश्च सोडन्योन्यमशिधात्रति ॥ 


तेनोन्मत्त न दष्टस्य दष्टिणा सविषेण तु || ु 
मु के. अर, ७४३-४६. 


माघ 


शिशुपाल्वध महाकाव्यके कत्तोका नाम मात्र है। माघके जीवनकी घट- 
नार्थोंका पता भोजप्रबन्ध तथा प्रबन्धचिन्तामणिसे लगता है। दोनो पुस्तको- 
में प्रायः एकसी ही कहानी है। माधने ग्रन्थके अन्तमे अपना थोड़ा 
परिचय भी ठिया है। 

माघके दादा सुप्रभदेव वर्मछात नामक राजाके, जो गशुजरातके कसी: 
प्रदेशका शासक था, प्रधान मन्नी थे । पिताका नाम ठत्तक था, जो बहुत 
टानी और विद्वान थे और जिन्‍्होने गरीबेंकी सहायता अपना घन अधिक 
मात्राम खर्च किया। माघका जन्म मीनमाल्मे हुआ था। भीनमाल्का 
उतलेख छेनसागने भो किया है। माघ भी बहुत ठानी थे। राजा मोजसे 
इनकी मित्रता थी । 

टन देतै-ठेते वे चारुवत [ मच्छुकटिकका नायक की तरह निधन हो 
गये थे | अन्तमे अपनी छ्लीको एक श्लोक [ कुमुदवनमपश्रीश्रीमदास्भोज-- 
खरण्ड--११ सर्गम प्रभात वर्णन ] ल्खि कर राजा भोजके पास भेजा। 
राजाने प्रभूत धन दिया । पत्नीने यह सब घन दरिद्गधोंकी बॉट दिया और 
खय खाली हाथ घर आयी, परन्तु याचर्कोका ताता बना ही रहा। कोई 
दूसरा उपाय न देखकर माघ कविने अपने प्राण छोड़ दिये । 

खसमय--माधका समय सुनिश्चित नहीं है। कोई तो इनको सातवीं श॒ता- 
ब्दीके उत्तराधमें मानता है। कोई आठवीं शताब्दीके मध्यभागमे इनको मानता 
है। आनन्दवर्धनाचार्य जो नवीं शताब्दीमै हुए, उन्होंने अपने व्वन्यालोकर्मे 
माघके कई पद्म उद्धृत किये हैं [रम्या इति ग्राप्ततती पताका.--३॥७३; 
न्नासाकुलः परिपतन्‌--७५।२७] | डाक्टर किल्हान॑को राजप्रतानेके वसन्त- 
गढ़ नामक खानसे वर्मलात राजाका एक शिल्यलेख मिला है। शिश्वपाल- 


520 संस्कृत साहित्यमे आयुवद्‌ 


'चंधकी हस्तलिखित प्रतियोंमे सुप्रमदेवके आश्रयटाताका नाम भिन्‍न मिन्‍न 
लिखा है। उन नामोमै एक नाम वर्मछात है। इसलिए, कि सुप्रमदेवका 
समय ६२५ ईस्वी है, इससे इनके पोत्र माघका समय ६५० से ७०० 

इसी होगा--अर्थात्‌ सातवीं सदीका उत्तरा्ध है।* 
अन्थ--माघका एक ही काव्य-शिशुपाल वध मिलता है। इसी एक महा- 
काव्य पर ही कविकी सारी कीत्ति जुड़ी है । काव्य ढम्बे बीस स्गोंमे पूरा होता 
है। महाकाव्यके सभी लक्षण इसमें घटते है। ऋतुओका वर्णन बेजोड़ है। 
स्थान स्थान पर राजनीतिकी चर्चा, सूक्ष्म विवेचना एवं अलकार्येकी नवीनता 
'इसमें मिलती है। लोकमें प्रसिद्ध है. कि माघके नी सर्ग पढ लेने पर नया 
'शब्द फिर नहीं रहता [नवसर्ग गते माघे नवशब्दों न वत्ततें]। माघने 
श्लेपकों बहुत सुन्दरतासे प्रयुक्त किया है। यमक,अनु लोम, प्रतिलोम, एकाक्षर, 
सर्वतोभद्र आदि श्रनेक चित्राछ॒कारोका भी सन्निवेश इस काव्यमैं मिलता है। 
माघ केवल सरस कवि ही नहीं थे--अपितु एक प्रचएड-सर्वशाख्तरतत्त्वज 
विद्वान भी थे। माघने भिन्‍न-मिन्‍न शासत्रोका अध्ययन किया था | इन शा्रों- 
"के सिद्धान्तोंकों माघने जिस प्रकार प्रस्तुत किया है, उस प्रकारका प्रयोग दूसरे 
महाकाव्यमै देखनेकों नहीं मिलता | बेढ, दर्णन, राजनीति, आयुर्वेद तथा 
ज्योतिष सबकी चर्चा इस काव्यमे मिलती है। व्याकरण, हिन्दूदर्शन, 
बौद्धदर्शन, नाव्यशासत्र, अलकारशाज्र, सगीत आदइि शात्न्रोंका उत्कर्ष इस 

महाकाव्यमै दिखाई देता है । 
री जी 
आयुर्वेदक वचन 

रोगको बढ़ने नही देना चाहिए-यह रोग साव्य हैं, ऐसा 
समभकर जो पुरुष पहले रोगकी उपेक्षा करता है, वही व्यक्ति कुछ कालके 
पीछे उस रोगसे अपनेकों मृतकी भाँति समझता है। जो व्यक्ति रोंगोसे पूर्व 


३. श्री बलदेव उपाध्याय जी कृत 'संस्क्ृत साहित्यका इतिहास के 





आधारसे । 


माघ १०६ 


या प्रारम्मिक काल्से ही रोगोंकी ठीक प्रकारसे चिकित्सा करता है, वह देर 
तक सुख प्राप्त करता है ) जिस प्रकार थोड़ेसे ही यत्नसे नूतन बृत्ष कट जाता 
है, और वही वृक्ष वहुत बढने पर अति प्रयत्नसे कय्ता है। इसी प्रकार नूतन 
रोग सरलतासे अच्छा हो जाता है और बढने पर कष्ण्से अच्छा होता है या 
असाध्य हो जाता है। [वचरक, नि.अ. ७॥२०-२३२] 
माघने भी यही बात कही है--बढते हुए शत्रु ओर रोगकी उपेक्षा 
बुद्धिमानको नहीं करनी चाहिए, । रोग और शत्रु दोनों एक जैसे ही है-- 
उत्तिष्टमानस्तु परो नोपेदयः पथ्यमिच्छुता । 
समौ हि शिए्राम्नाती वल्स्थेन्तावासयः स च ॥ २१० । 
आस ज्वरमे स्नान निषिद है---जब तक ज्वरकी आमावस्था रहे 
या रोगी निबंल हो, उसके लिए, स्नानका निषेध है। नव ज्वरमें दिनमें 
सोना, स्नान, अम्यग, मैथुन, क्रोध, सामनेकी वायु, व्यायाम और कपार्यों: 
का सेवन नहीं करना चाहिए,। [चरक० चि० अ० ३।१३८] 
कविने भी इसीको कहा है-- 


चतुर्थोपायसाध्ये तु रिपो सान्त्वमपक्रिया । 
स्वेच्मासज्वरं प्राज्न. को5म्ससा परिषिल्वति ॥२|४५ | 
रसायन या ओषध शक्तिके अनुसार सेवन करनी चाहिए-- 
मनुष्यकी चाहिये कि ससायन ओषधियोका सेवन संयम तथा चव्यानपूर्वक 
करे। विव्योपधियोंके प्रभावको अक्ठतात्मा व्यक्ति सहन नहीं कर सकते 
[चिर्क० चि० अ० १३१८-१० | । 
माघने भी कहा है कि रसायनका सेवन अपनी शक्तिके अनुसार ही 
करना चाहिए:-- 
पाड्युण्यमुपथुन्‍्जीत शक्तबपेच्ञी. रसायनम्‌ । 
भवन्त्यस्येवसज्ञानि स्थास्नूनि वलवन्ति च॥२॥९३। 


३१० संस्कृत साहित्यमें आयुवंद 


यक्ष्मा रोगके विषयमे--यहुमा रोगके चार कारण है--विपमाशन, 
क्षय, वेगोका रोकना ओर साहस | कविने साहस कारणका उल्लेख किया 
है। चरकमे मी अशन्रिपुत्रने कहा है कि-- 
साहस शोष रोगका कारण है | इस कथनकी व्याख्या इस प्रकार 
है--जत्र दुर्बल पुरुष बलवान पुरुपके साथ युद्ध करता है, बड़े भारी धनुष 
को तानता है, बहुत अधिक मात्रामे बोलता है जिसे अव्यापक या उपदेशक] 
बहुत बडी मात्रामै चोक॒कों उठाता है, पानीमे बहुत दूर तक तैरता है, बहुत 
जोरके साथ पैरोंके द्वारा उत्सादन करता है, बहुत लम्बे रर्तेकों बहुत जल्दी- 
जल्दी चलकर पार करता है, अथवा अन्य इसी प्रकारका व्यायामादि कार्य 
अधिक मात्रामै या अनुचित रूपम कार्य करना जब मनुष्य प्रारम्भ करता है, 
तब कामकी अधिक मात्राके कारण छातीमे त्रण हो जाता है | 
इस उरःज्षतमै वायु पहुँच जाती है। यह वायु छातीमे स्थित कफके 
साथ मिलकर धातुओका शोषण करती हुईं सारे शरीरमें ऊपर, नीचे, 
-तिरछी फेलती है। इस वायुका जो भाग सन्धियोमे प्रविष्ट होता है, उससे 
मनुष्यकों जम्भाई, अर्गोंका टूय्ना और ज्वर हो जाता है | जो माग आमाशयमे 
आता है, उससे अतिसार होता है, जो भाग ह्ृव्यमे प्रविष्ट होता है, उससे 
मनुप्यकों छाती सम्बन्धी रोग होते है, जो भाग जिह्मामें आता है, उससे 
अरुचि होती है | जो भाग कण्ठम आता है उससे स्वर क्षीण हो जाता है 
और स्वर भग हो जाता है। वायुका जो भाग प्राणवह खोतोमे पहुँचता है, 
उससे श्वास, ग्रतिश्याय हो जाता हैं। जो भाग सिस्‍्में पहुँचता है, 
सिर पीडित होता है। उरमे अण होनेसे ओर वायुकी विपमगति होनेके 
कारण गलेमे उद्ध्वलन हो जानेसे इसको निरन्तर कास हो जाता है। 
खॉसीके कारण छातीमे च्ञुत हो जानेसे रोगीके थूकम रक्त आता है, रक्तके 
आनेसे निर्यतता उत्पन्त होती है। फिर साहसके कारण उत्पन्न होनेवाले 
उपद्रव प्रारम्भ होने लगते हैं। जिससे शोपके इन उपद्रवॉसे पीडित होनेपर 
मनुष्य धीरे-धीरे सूख जाता है। इसलिए, बुद्धिमान मनुष्यको चाहिये कि 


साध ३११ 


अपने वलको टेखकर उसके अनुरूप ही सब कार्योको करना पारम्म करे। 
शरीर बलपर आश्रित है और पुरुपका मूल शरीर ही है-- 
साहस व्जयेत्कम रचन्‌ जीवितमात्मनः । 
जीवन हि पुरुपस्त्विष्ट कमंण फलमश्नुते ॥ नि० ६६ 
कविने एक ही श्लोकम सारी गुत्यीकी सुलकाया है | देखिये-- 
सथाने शमचतां शक्तया व्यायामे वृद्धिरह्ञिनाम | 
अयधावलसारमस्भी.. निदान॑. क्षयसम्पद, ॥२।६४ | 


क्षय रोगके नाम--इस रोगके साथ बहुतसे उपद्रव-पीछे होनेवाले 
रोग तथा बहुतसे पूर्वगामी-पूर्वरूपमैं चलनेवाले रोग छगे रहते हैं । इसीसे 
यह रोग कठिनाईसे जाना जाता है, कठिनाईसे अच्छा होता है और बहुत 
चलवान है। रस आदि धातुओंका शोषण करनेसे इसको शोध कहते हैं, 
क्रियाओओका क्षय करनेसे इसको क्षय कहते है, राजा चन्द्रमाकों सबसे पहले 
यह रोग हुआ था, इसलिए, इसको राजयच्ष्मा कहते हैं |--[ सुश्रुत० 
उत्तर० ४१।३-५. )। 
क्षय रोगके ग्यारह उपद्गव प्रसिद्ध है--शिरम भारीपन, कास, श्वास, 
स्वस्भेठ, कफका आना, रक्तका आना, पार्श्वशूल, असपीडा, ज्वर, अतीसार 
और अरोचक [ चरक० नि० आ० ६॥१६ )। 


कवि साधने मी इसका चित्र इसी प्रकार अकित किया है--- 


मा वेदि यदसावेको जेतब्यश्चेद्िराडिति। 
राजयच्मेव रोगाणां समूहः स महीम्वतास्‌ ॥ २।६३। 
अपस्मार--अपस्मार रोगम रोगीकी स्मृति नष्ट हों जाती है। वह 
भूमि पर काप्ठके समान गिर पड़ता है। हाथोको चारों ओर घुमाता है, ऊँचेसे 
रोता है, [असाम्ना विलपन्तसर], मुखसे झागका आना [डद्वमन्तं फेनम]; 


हाथ-पैरोंका इधर-उधर फैकना [अनवस्थितसक्थिपाणिपादम]; इस रोगमे 
होता है। 


११२ संस्क्रत साहित्यमें आयुर्वेद 


कविने समुद्रका वर्णन करते हुए, उसे भी अपस्मार रोंगके समान चेप्य 
करता हुआ कहा है--- 
आश्लिप्टरभूसिं. रसितारमुच्चे: लोलद्स्ुजाकारवृहत्तरड्मम । 
फेनायसारन पतिमापगानामसावपस्मारिणमाशशह्ढे ॥ ३७२ | 
बालोको धूप देना--रि्रयों बालोंको धूप देती थीं, इसका उल्लेख 
जिस प्रकार काल्ठिसने किया है, माघने मी किया है--- 
स्वाज्ञानि धूमरुचिसागुरवी दधाने- 
धूपायतीव पटले. नवनीरदानाम ॥ माघ ४५२ | 
हरतालका डल्लेख--स्वर्ण, रजत, मैनसिल और गेरुकी मॉँति 
हरताल खनिज भी कविको ज्ञात था। यथा-- 


वहति यः परितः कनकस्थलीः सहरिता लसमाननवांशुकः । 
अचल एप भवानिव राजते स हरितालसमाननवांशुक. ॥४|२१ | 


जिविक्रम भद् 


सस्क्ृत साहित्यका प्रथम चम्पू है--नलचम्पू । इसीको दमयन्ती 
कथा भी कहते हैं। इसके रचनाकार हैं त्रिविक्रम भट्ट | इनका शारिडल्य 
गोत्र था, पिताका नाम नेमादित्य ओर पितामहका नाम श्रीघर था । 
इन्होंने बाणभट्टके काव्यकी प्रशसा अपने काव्यमें की है। इनके एक 
श्लोक को [ पर्व॑तभेदि पवित्र' ६।२६ | भोजराजने सरस्वतीकण्ठाभरणमैं 
उद्धृत किया है। मोजराजका समय दसवीं शताब्दीका प्रारम्भ है। इस 
लिए, इनका समय बाण और मोजके बीचमेँ आता है, जो सातवीं 
सदीके बीचका है। शिलालेखोंसे पता चलता है कि त्रिविक्रम राष्ट्रकूट- 
वशी कृष्ण द्वितीयके पौत्र तथा जगतुग ओर लक्ष्मीके पुत्र इन्द्रराजके 
सभापण्डित थे। इन्द्रराजका नवसारीका शिलालेख स्वय त्रिविक्रमकी 
रवना है, इसका उल्लेख शिलालेखके अन्तमे किया है। इस शिला- 
लेखका समय शक सव॒त्‌ ८३६ [ इंस्वी सन्‌ ६१५ | है। इससे स्पष्ट 
है कि त्रिविक्रम दसवीं शताब्दीके प्रारम्भमैँ विद्यमान थे | 
गन्थ--प्रथम नलचम्पू या दमयन्ती कथा है जो प्रसिद्ध चम्पू है। दूसरा 
अन्थ सटाल्सा चम्पू भी इन्हींका बनाया कहा जाता है पर इसका विशेष 
विवरण ज्ञात नहीं है। नल्चम्पूकी उस्कृत साहित्यमै बहुत प्रसिद्धि है, इसके 
मनोस्म पत्चोंकोी उदाहरणुके रूपमे भोजराज और विश्वनाथ कविराजने 
अपने अलकार ग्रन्थोंमे उद्धृत किया है। 


आयुर्वेदक वचन 
आयुर्वेदमे छः रस हँ--चरक सहितामे आज्रेय भद्गकाप्यीय 
अध्याय [ सू० आ० २६ ] में स्सोके निर्णयके लिए. ऋषियोकी एक गोष्ठीका 


उल्लेख है। इसमे प्रत्येक ऋषिने अपने-अपने विचार प्रकट किये है| 
प्र 


११४ सस्क्ृत साहित्यमें आयुवंद 


एक रससे लेकर आठ रसतक ओर अन्तमेँ अपरिमित रसोको सिद्ध 
का है तन्तमे अत्रि 
करनेका यत्न किया गया है। अन्तमै भगवान्‌ अन्रिपुत्रने कहा है-- 
पडेव रसा इत्युवाच सगवानात्रेय पुनर्वंसु., मधुराम्ललचणकटुतिक्तकपाया: ॥ 
इसीको त्रिविक्रम भटने कहा है-- 
पड़्रसा. किल वैद्येपु भरतेड्टो नत्रापि वा। 
तयो. तु पद्मपत्राख्या स्वमेकरसीकृतम ॥ 
मेंत्री कप ० &5 नल . 
» करुणा, प्रीति, उपेक्षा-भाव--मेत्रीकरुणामु दितापेक्षार्ां 
सुखदु.खपुण्यापुण्यावषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनम [ योग सूत्र ), दस 
सूत्रका उल्लेख आयुर्वेद-प्रन्थोमे भी मिलता है, यथा-- 
मेत्री कारुण्यमात्तेपु शकये प्रीतिरुपेच्णम्‌ । 
प्रकृतिस्थेप. भूतेपु. वेद्यबुद्धिश्वतर्विधा ॥ 
--चरक० सू० ञअ० ९२६ | 
सर्वत्र मेत्री करुणातुरेपु निरामदेहेपु चृषु प्रमोद-। 
मनस्युपेक्षापक्ृति ऋजत्सु चेद्वस्य सदृवृत्तमर् तनोति ॥--ठग्रह | 


कविकी रचना देखिए--- 

रूगेपु मेत्री सुठितात्मदष्टो कृपा मुहुः प्राणिषु ढु-खितेयु । 

येपां न ते कस्य भवन्ति वन्दा- कोशेयकीपीनम्द॒तो मुनीन्द्रा, ॥६२८॥ 

कानोंमे तेल--शयुर्वेग्स कानोमे तेल डालनेका विधान विशेष 
रूपसे है। कानमे नित्य प्रति ते डालनेसे ऊँचा सुनना, बहरापन, कानके 
रोग [वातजन्य], मन्याग्रह या हनुग्रह रोग नहीं होते। [ चरक० 
सू० झ० ४॥प८४ ] | 

नलचम्पूमे मी कानमे बछातेल डालनेका उल्लेख है। यट तेल 
साधारण नहीं अपितु बला तेल है, जिसके लिए आयुवेठम कहा है कि वर 


हल 


तेल राजाओं या राजाओके समान ऐड्वर्वशाली पृरुषोकि योग्य हे 


त्रिविक्रम भद्द ११७ 


सगवतो धन्वन्तरेरभिमतस्तेलराजो राज्ञां राजसात्राणां ** * ग्रयोज्यः । 
सग्रह शा० आ० ४ )। 


ठमयन्तीकी सखी परिहासशीला भी हिन्दीके मुहावरेमे अपनी सखीसे 
कहती है कि क्‍या कानों में तेठ डाला है, जो सुनती नहीं । अन्तर इतना 
ही है कि वह तेलका नाम भी लेती है--- 


कोष्एं कि न्ु॒ निपिच्यतें तव बलातेल सखि श्रोन्नयो. 
अन्तस्तित्तिरिपक्षिपत्रमथवा मन्द॑ मु आम्यति | ४४६ । 


स्त्रियाँ भी आयुर्वेद सीखती थीं--सश्र्‌ तमें तो ख्लियोको रोगीके 
घास फटकनेका भी निषेव किया है, क्योंकि इनके दर्जनसे यदि रोगीमे 
वीर्य नाश हो जाय, तो बहुत हानि करता है [सुश्रुत सू० आ० १९।१४-१५] 
'ह्ियों स्लियोंकी सेवा-चिकित्ता करती थीं | विशेषत. प्रजननकालमे | 

चिकित्सा-कर्म भी स्त्रियोँ सीखती थीं । इसका उल्लेख नल्चम्पूमे ही 
हे मिलता है, जिसका स्पष्टीकरण दमयबन्तीकी शिक्षाके प्रसगमे किया 
गया है | 


नातिचिरेण प्राप्ता नेपुण्य पुण्यकर्मारस्मेषु, जाता अवीणां चीणासु, 
निराकुला कुलाचारेषु, कुशला शलाकालयेपु, विशारदा शारिदायेषु, पबुद्धा 
अवन्धलोचनेपु, चतुरा चातुरानाथजनचिकित्सासु । तृतीय उच्छास । 


घरोंमे पाराचत--प्राचीनकाल्मे वायुके शोधन-वायुमे गति लानेके 
लिए तथा यच्मा रोगसे वचानेके लिए. बड़ी-बड़ी अद्यालिकाओंमे कबूतर- 
पारावत पाले जाते थे । पारावतको क्षय नहीं होता है। इस कबूतरमे क्षय 
रोगके प्रति स्वामाविक प्रतिरोधशक्ति ( िक्वपाक्ं वश ) 
रहती है। इसीलिए, जब मकार्नोम आजकी भाँति खिड़की और दरवाजे 
नहीं होते थे, तब्र इसी तरहसे घरकी वायुका शोधन किया जाता था। 
इसीसे मेघदूतम भी मकार्नोमे कबूतर रहनेका उल्लेख है [ ता कस्याश्चिद्‌ 
भवनवलभों सुप्तपारावतायास्‌-सेघदूत, पूर्नसेघ | । 
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नलचपग्पूमें कविने राजाके सोनेके मकानमें पारावतका उल्लेख किया 
है। रातमे पारावत भी सो जाता है, इसलिए उसके बोलनेकी शका नहीं 
करनी चाहिये | ठदेखिये-.- 

लोकेश्वरोी विहितविकालवेलाव्यापारः पारसीकोपनीतपारावारपारीण- 
पारावतपतत्रिपक्षसनाथे विकीणंवासधूलिनि''. शय्यागृहे ''*''रजनी- 
मनेषीत्‌ ॥ तृतीय उच्छास । 

रोगांके नाम--नल्यम्पू मैं कुछ रोगोंके नाम बहुत ही सुन्दरतासे 
उपस्थित किये हैं | देखिये-- 

कुष्टयोगो गान्धिकापणेषु, निपातस्तालेपु, क्षयस्तिथिषु, गुल्मबृद्धि- 
वनभूमियु, गलग्रहो मत्स्येषु, गण्डकोत्थान परवतवनभूमिपु, झूल- 
सम्बन्धश्नणिडिकायतनेपु दृश्यते न प्रजासु । प्रथम उच्छवास । 

भिन्न-भिन्न देशोंमें रुचि--जिस प्रकार वात्स्यायनने कामसूत्रम 
देशोकी कामविपयक रुचिकी मिन्नता बताई है और यह कहा है कि देश सात्म्यसे 
ही ल्लीके साथ व्यवहार करे [ २।६|२० ], उसी प्रकार आयुर्वेद्म देश 
सात्मयसे आहारका उल्लेख है| यथा--वाहूलीक, पहलव, चीन, झूलीक, 
यवन और शक ये लोग मास, गेहूँ, माध्वीक, मद्र, शत््र ओर वेश्वानर 
[आगमे पके] आहारमे रुचि रखते हैं | प्राच्य--पूर्वके लोग [ गौड देशीय ] 
मत्स्यमासमैं विशेष रुचि रखसे हैं तथा सिन्धु देशके व्यक्तियोम दूध अधिक 
सात्य है। अश्मक ओर अवन्तिवाले तेल और खठाईको, मलयाल्मके लोग 
कन्दमूल फलको, दक्षिणके व्यक्ति पेयाकों, उत्तरपश्चिमके व्यक्ति मन्‍्थको 
[ सत्तुको ] पसन्द करते है। मध्य देशके लोग जो-गेहूँ, दूध-दहदीको 
अधिक पसन्द करते हैं [ चरक० चि० अ० ३०।३१५४-३२९ ]। नलचम्पूमे 
भी कविने देशसात्म्यके भोजनका उल्लेख किया है-- 

अहो नु खत्वमी मत्स्यमांसेविरहितमुदीच्यग्रतीच्यप्राच्यजनाः प्रिय- 
सक्तवो भोक्तमेतव न जानन्ति । विरलः खलु॒दाक्षिणात्येप मांसाशन- 
व्यवहार: । तदाकण्यता भो नेपधाः--- 


ब्रिविक्रम भट्द ११७ 


आज्यप्राज्यपरान्नकूरकवलेमन्दा विधाय शछ्ुधां 
चातुर्जातकरसंस्क्ृतो नु शनकैरिक्षो रसः पीयताम्‌ । 
सभारस्पृहणीयत्ते मनरसानास्वाद्य किन्चित्ततः 


स्निग्धस्तव्धद्धिव्रवेण सरस- शाल्योदनो भुज्यताम्‌ ॥ ७छवा 
[ चातुर्जात-ल्वगेलापत्रकेशरम्‌ ] 


श्रीहर्ष 


श्रीहपके पिताका नाम हवीर तथा माताका नाम मामल्ल ठेवी था। हीर 
परिडत काशीके गहडवालवशी राजा विजयचन्द्रको समाके राजपरिडत 
थे। सभामे किसी एक विशिष्ट सम्भवतः उठयनाचार्य परिडतके साथ 
इनका शाख्त्रार्थ हुआ था। शाझ्रार्थमे हीर हार गये। मरते समय 
श्रीहर्षसे कहते गये कि यदि तुम सुपृत्र हो तो इस पण्डितकों शाह्रार्थम 
अवश्य पराजित करना। श्रीहृपने गगाके किनारे चिन्तामणि मत्रका 
वर्ष भर तक जप किया | इससे इनमे अ्प्रतिम-पारिडत्य का वरदान मिला | 
फिर ये विजयचन्द्रकी सभामें गये ओर शाज्रा्थम पण्डित को हराया | 

कान्यकुग्जके राजाके यहाँ इनका बहुत सम्मान था । इन्होने कान्यकुब्जा- 
घिपसे आसन ओर पान पानेका उल्लेख किया है [ताम्बूलद्यमासन च लभते 
यः कान्यकुब्जेश्वरात-नेपध ]। कान्यकुब्जाविपसे अभिप्राव जबचन्द्रसे है । 
ये इनकी सभाके परिडत थे | सम्भवतः जयचन्द्रके पिता विजबचन्द्रके टरबार 
में बहुत समय तक रहे होगे क्योंकि उनकी ग्रशस्तिम विजय-प्रशस्ति इन्होंने 
लिखी थी [ तस्य श्रीविजयप्रशस्तिरचना तातस्य के, 

श्रीहर्षकी काश्मीरस बहुत प्रणसा थी ! कह्य जाता है कि काव्यप्रकाश 
के कर्ता मम्मठ इनके मामा थे | काश्मीरकी प्रशसाके विपवमे कविने स्वर 
लिखा है [ काश्मीरेम॑हिते चतुदशतयीं विद्यां विदक्किमंहा--/ १९१३१ | । 

श्रीदर्प परिडत होनेके माथ साथ बहुत विदस्थता भी रखते थे | कविका 

यूट वचन-- 
साहित्ये सुकुमारवस्तुनि दृढन्यायग्रहग्रन्थिले 
तक वा मयि संविधातरि सम लीलायते भारती । 


श्रीहप॑ ११४६ 


शय्यावास्तुुदूत्तरच्छुटबती . दर्भारैरास्तृता 
भूमिरवां हृदयद्गसी यदि पतिस्तुलया रतियॉपिताम्‌ ॥ 
सम्भवतः उदयनाचार्यके निम्न वचनके उत्तरमै ही यह कहा है--- 
वयमिह पढविद्या तकमान्वीक्षिक॑ वा 
यदि पथि विपथे वा वत्तयाम स॒ पन्‍्थः । 
विकसति दिशि यस्याँ भानुमान्‌ सेव पूचे, 
न हि सवितुरुदयते दिकपराधीनवृत्तिः ॥ 
श्रीव्प कवि परिडत होनेके साथ-साथ अव्यात्मज्ञानके भी जाता थे | 
वे समाधि-योगके अर्गोका आनन्द लेते थे [थ. साक्षात्कुरुते समाधिषु पर 
प्ह्मम्रभोदा्णव्] । 
समय-- श्रीहरण कान्यकुब्जनरेश जयचन्द्रकी सभामे परिडत थे | जय- 
चन्द्र गहड़वाल वणञके थे। ग्यारहवीं ओर बारहवीं सदीमै इस वशका बड़ा 
नाम था | जयचन्द्रके पिता विजयचन्द्रने ११७६ इंस्वीसे लेकर ११९३ ईसी 
तक राज्य किया था। इसलिए पिता-पुत्र दोर्नोकी समाका परिडत होनेके 
कारण कविका समय बारहवीं सटीका उत्तराध है| 
अनन्‍्थ--इनके रचित लगभग नौ ग्रन्थ है | इनमैसे खए्डनखण्डखाद्च, 
नैपधीय चरित और नवसाहसाक चरित चम्पू अधिक प्रसिद्ध हैं | नैपध काव्य 
सम्भवतः इनकी अन्तिम रचना है। इसमें कविताका रग पूरे रूपमैं निखरा 
है। माधुय, श्लेप तथा अलकारका एक साथ समन्वय इसमें दीखता 
खण्डनखणडखाय दार्शनिक ग्रन्थोंमे मुक्तामणि है। नेपध कार्व्योमे अछकार- 
की तरह हे । 
युवेदके 
आ वचन 
पित्तके कारण जिहामे तिक्तता रहती है--तिक्त रसका उदा- 
हरण नीम है [निम्बस्त तिक्तके श्रेष्ठ--सुश्रुत]। लोकमे नीमको कक्‍डवा 
श्रीबल्देव उपाध्यायजीके सस्क्ृत साहित्यका इतिहास--पुस्तकके 
आधार पर । 


३२० संस्कृत साहित्यमे आयु्ेद 


कहते हैं ओर मिचेकों तीखा-तिक्त या चिरपरा कहा जाता है। पित्त भी 
कु है, [सुश्र ० सूत्र अ० २१११ || पित्तके कारण जब जीभममे-मुखमे 
कडुआपन रहता है जैसा कि ज्वस्मे, तब कोई भी वस्तु अच्छी नहीं लगती । 
[कटुकास्यता--चरक० नि० १।१८] | इसलिए मीठी भी वस्तु कड़वी 
लगती है [कठ्ठशब्द तिक्तमे भी व्यवहयत होता है--कद्ठः स्यात्कद्वतिक्तयो-]। 


कवि श्रीहर्षने भी इसको कहा है-- 


त्वया विधेया स गिरो मदर्थाः क्रुछा कदुष्णे हृदि नेपधस्य । 
पित्तेन दूने रसने सिताउपि तिक्तायते हंस कलावतंस ॥ने ० ३।६४ | 


चसनन्‍्तऋतु [मधुमास] में नीमका सेघन--इस ऋठम कफका 
प्रकोप होनेसे कफ ओर पित्तसे मिले रोग प्रायः होते हैं | ये रोग प्राय, ऐसे 
है, जिनमे शरीरके ऊपर दाने [एरपशन-ि/07007] निकलते है। यथा 
चेचक, टायफाईड आदि | इसलिए, चेचककों वासन्तिक भी कहते है। 
धर्मशासत्रमे इस समय नीमके कोमल पत्तोकों, फूर्लोकी, कालीमिच, लवण, 
हींग और जीरे तथा अ्जवायनके साथ खानेका विधान है [क्लिनिकल मेडि- 
सिन-धष्ठ १०७४] | इनके खानेसे इन रोगोंका मय नहीं रहता | यह उपाय 
अनुत्पत्ति रूपमे है। नीम कठ-तिक्त होनेसे कक ओर पित्त दोर्नोंकी शान्त 
करता है । 
कविने भी इसका उल्लेख अपने काव्यम किया है। यथा-- 
भ्रुब्जानस्थ नव निम्ब॑ परिवेविषती मधों। 
सपत्नीष्वपि मे राग सम्साव्य स्वरुपः स्मरे- ॥ नें० २०६० | 
चरक ओर सुश्र तका प्रचार--नेपधकी स्चनाके समय आयुवेद- 
की इन दोनों सहिताओका प्रचार विशेष रूपमे था । इस तथ्यको कबिने 
श्लेप रूपमे बताया है, यथा-- 
कन्यान्त पुरवावनाय यद्धीकारान्न ढोपा नृप॑ 
द्वो मन्न्रिप्रवरश्च तुल्यमगठद्गारश्च तावूचतु । 


श्रीहप १२१ 


देवाकणय सुश्रतेन चरकस्योक्तेन जाने5खिलं 
स्थादस्या नल॒ढं विना न दलने तापस्य को5पि क्षमः |न० ४)११६। 


इस श्लोकम सुश्र्‌ तका अर्थ सुश्रुत सहिता भी है ओर अच्छी प्रकार 
सुनना भी है। इसी प्रकार चरकका अर्थ चरक सहिता भी है ओर गुमचर 
भी है। नलठका अर्थ खस है, वहाँ नलके दिये विना भी अर्थ है । 

चन्द्रमाकी क्षय हुआ--क्षय रोगकी चिकित्सामै अन्रिपुत्रने चन्द्रमा- 
को क्षय होनेका बृत्त बहुत सुन्दर रूपमे दिया है। सक्षेपमै--प्रजापतिकी 
अद्ठाईस कन्याएँ थी | उसने उनका विवाह चन्द्रमासे कर दिया । चन्द्रमाने 
सबके साथ समानताका व्यवहार नहीं किया । इसकी शिकायत कन्याओंने 
प्रजापतिसे की | प्रजापतिके शापसे चन्द्रमाकों क्षय हो गया। फिर जब 
इनको सुबुद्धि आई तब अश्विनीकुमार-द्दार इसकी चिकित्सा हुईं थी। 
यह वर्णन आलकारिक है | अद्ाईस कन्याएँ अद्ठाईस नक्षत्र हैं। इसीके 
लिए, नेपधका श्लोक है--- 

च्रातु' पति नौपधय स्वशक्तया भन्त्रेण विप्राः क्षयि्ण न शेकुः । 

एन पयोधिम णिमिन पुत्र सुधा प्रभावेर्न निजाश्रय वा ॥ नै० २२।९९। 

स्वणंका बनाना--आयखुर्वेढके रस ग्स्थोमे खनिज स्वर्णके साथ 
कृत्रिम स्वर्ण बनाये जानेका भी उल्लेख है। खर्णके नामोमै एक नाम 
जातरूप्यक' भी है, जिसका अर्थ सम्भवत. चॉदटीसे सोना बनना सच्चित 
करता है। कृत्रिम स्वर्ण बनाना किमीयागिरीका उल्लेख जावरीने कऋपओई 

अन्ध पद्मावतमे भी किया है। स्वर्णकों बनानेकी किंवरन्तियों ऋक् न सती 

जाती है--कुछ ऐसे भी सज्जन हैं, जिन्होंने इसको ऋणष्ती ऋ्झ 
ठेग्वा है। 

इसी तरहका उल्लेख कविने भी किया है, परन्द इतने 
है। पारकों स्वणुपर लगानेसे स्वण सफेद चोटी 
पुनः गरम करने पर जब्र पाग उड जाता है, तव लिन्धाई सड आता 
इसके लिए कविका कहना है 





हु 


१२२ संस्क्षत साहित्यमे आयुवद 


लिस्पद्धिः कृतक कृतोडपि रजत राज्ञां यश"पारदे- 
रस्प स्वणगिरिः अतापदहनेः स्वण पुनर्निर्मितः ॥ नें० १२९१। 

लोहा भी पारदके ससर्गसे जब स्वर्ण बन लाता है, तब उसको कोई भी 
लोहा नहीं कहता--वह तो स्वर्ण बन जाता है। जिस प्रकार देवताओंके 
अनुग्रहसे मनुष्य मनुष्यत्वको छोड़कर देवत्व प्राप्त करता है-- 

अजुग्रहादेव दिवोकसां नरो निरस्य मालुप्यकमेति विव्यताम । 

अयोविकारे स्वरितत्वमिष्यते क्ुतोज्यसां सिद्धरसस्प्शामपि ॥६॥४२। 

इससे स्पष्ट है कि बारटवी सदीमैं पारठ, स्वर्ण, लोह आदि घातुओका 
व्यवहार सामान्यतः लोकमें प्रचलित था। पारेके सस्कार, पारेसे स्वर्ण 
बनाना, पारेसे जातरूपक--कलावतू तैव्यार करना लोकमे होता था। 
इसी समयके आयुर्वेद-अन्थोम भी पारद या स्सशात्लका डल्लेख मिलता 
है [ आयुर्वंदका इतिहास--हिन्दी साहित्य सम्मेलन-प्रयाग |। आठवीं 
या नवीं सदीके चक्रदत्त, बृन्टमाधव आदि चिकित्साके प्रसिद्ध ग्रस्थोंमे रसोः 
घध-पारदका उपयोग बहुत कम के बराबर है। लौहकी भस्मका 
उल्लेख न होकर लौटके चूर्णका उपयोग वल्लमे छानकर करनेका उल्लेख 
चक्रदत [शूल्ाधिकार| में है। इससे स्पष्ट है कि उस समय तक यह रसशात्तर 
अधिक उन्नत नहीं था | 

बारहवीं सटीम यह पर्याप्त उन्‍नत था | इसीसे इसके पीछे परिडत- 
राज जगन्नाथके ग्रस्थोमे मी पारठकी चर्चा स्पष्ट रूपम मिलती है| पणिडित- 
राजका समय शाहजहॉका समय है, जो सतरहवीं सठी [१६२८ से १६५८] 
है। जहाँ तक मेरा जान है, इस सम्बन्ध पारठका नाम सबसे प्रथम काबव्योमें 
मैषध चरितमें ही मिलता है। पारस पत्थरके स्पर्णमे लोहा स्वर्ण 
बन जाता है | यद् किंवदन्ती भले ही बहुत पुगनी हो परन्तु पारढके योंगसे 
भी सोना बनता है, यह वचन नैयधम ही सबसे प्रथम मिलता हैं। 





पण्टितराज जगन्नाथ 


पण्डितराज जगन्नाथ बड़े ही उच्चकोटिके विद्वान्‌ तथा सरस कवि थे | ये 
काशी निवासी पेदमद्के पुत्र थे, जातिसे आख ब्राह्मण थे | आप शाहजहोँके 
निमन्त्रण पर उनके ज्येष्ठ पुत्र दाशशिकोहको सस्क्ृत पढानेके लिए. श्रागरा 
गये थे | वहाँ इन्होने अस्बीका भी अम्यास किया था। इनकी विहवत्तासे 
प्रसन्न होकर शाहजहॉने इनकी 'परिडतराज” की उपावि टी थी। युवा- 
वस्थामे दिल्‍लीके बादशाह शाहजहाँके आश्रयम दिल्लीमैं जीवन व्यतीत 
किया । वृद्धावस्थाम मथुरामै निवास किया | 

पश्डितराज वैप्णव थे । इनका यह उपदेश था कि 'रे चित्त, मे तेरे 
हितकी बात कहता हूँ। जरा व्यान देना, कभी भूलकर भी बृन्दावनमे 
गायोकी चरानेवाले नवीन मेघके समान शरीस्वालेसे मित्रता न करना, नहीं 
तो पछताना पड़ेगा क्योकि वह अपनी मधुर सुसकानसे तुमको वम्मे 
कर तुम्हारे प्रिय विपयोका क्षण भरमे नाश कर देगा [ भामिनी 
विल्ास ४था आ० )। 

परिडतराज स्वय अच्छे आलोचक थे | इन्होने काव्यप्रकाशके कर्ता 
मम्मय्के अनेक सिद्धान्तोका खण्डन किया, परन्तु उसमे शिप्ट भाषपाका ही 
प्रयोग किया | अपने समयके समकालीन विद्वानोंके साथ इनकी प्रायः अनबन 


१ शाख्राण्याकलितानि नित्यविधयः सबं5पि सभाविता- 
विब्लीवल्लभपाणिपल्लवतले नीत॑ नवीन वय. | 
सम्प्रत्युज्मितमासनं सुपुरीसध्ये हरि. सेच्यते 
सच पण्डितराजराजितिलके नाकारि लोकाधिकम ॥ 

“-भामिनीविलास 


२४ संस्क्ृत साहित्यमें आयुर्वेद 


रहीं | विशेपतः भद्दोजिटीक्षित और अप्पयदीक्षितके साथ | भद्येजिदीज्षितकी 
मनोरमाके उत्तरमें 'मनोरमाकुचमर्दन! इन्होंने लिखा है । अप्पयदीक्षितसे 
भी इनकी अनत्रन थी | उनकी पुस्तकोकी समालोचना अपने अन्योमे 
आपने की है | 

सस्क्ृत साहित्यमै पशिडतराज अपनी अभिमान भरी गर्वोक्तियोँके लिए 
प्रसिद्ध है [ निर्माय नूतनमुदाहरणानुरूप काव्य सयात्र निहितं न परस्य 
किश्वित्‌ । कि सेच्यते सुसनसां मनसापि गन्ध- कस्तूरिकाजननशक्ति- 
न्ता सगेण ॥ रसगंगाघर ]। इनका कहना है कि साक्षात्‌ सरस्वती वीणा 
बजानेमे आदरको कम करके जिसके वचनोके अम्रतमय रसको पीती है, 
उसी परिडतराजके श्रवशसुभग वचनको सुनकर दो ही ऐसे सिर है, जो 
नहीं हिलते, एक सिर तो नरपशु का [ पशु ठ॒ुल्य मनुष्ये | है और दूसरा 
सिर साज्षात्‌ पञ्मपति [ शिव ] का है । 

परिडतराजकी रचना अ्रलोकिक है । आप रसमयी पद्ध तिके अन्तिम कवि 
हुए हैं। आपकी शैली प्रसाव्मयी है | मुगल-दरवारमे रहने पर भी आपकी 
कवितामे चाहुकारिता या द्रबारीपन नहीं है | 

अन्थ--रसगगाधर अल्कार-रससम्बन्धित आपका प्रसिद्ध ग्रन्थ है | 
इसके सिवा करुणालहरी, गगाल्टरी, अमृतलहरी, रुक्ष्मीलहरी एवं 
सुधाल्हरी [ सूर्य स्तुति ] भी इनकी कृतियों है | स्कुट पद्मोंका सग्रह भामिनी 
विलासमे हुआ है । 

आयुर्वेदके वचन 

पारद्‌ सम्वन्धित--परारुके सस्कार करने पर पारमे मूच्छावस्था, 
चूद्धावस्था और मृतावस्था उत्पन्न होती है। मूछित और मत हुआ 
पारद सदा उपकार ही करता है-- 

मूष्छितों हरते व्याधिं तो जीवयति स्वयम । 
वबद्ध खेचरतां कुर्याद रसो वायुल्च॒भेरवि ॥ 


परिडतराज जगज्ञाथ १२७ 


आरोटो बलमाधत्ते मूच्छितों व्याधिनाशनम्र । 
बद्धेन खेचरीसिद्धि. मारितेनाजरामरः ॥  -रसकामधेनु 


स्सेश्वर दर्शन [ सर्वदर्शनसग्ह ] में पारूकी महिमा स्पष्ट की है, 
यह भी अन्य दर्शनोंकी मॉति परमात्मा या मोक्षका दर्शन प्राप्त कराता 
है। इसीसे कहा है-- 
तत्र देवि स्थिरं पिण्ड यन्नस्थेयं रसः पश्ुः । 
अचिराजायते देवि शरीरमजरामरम्‌ ॥ 
मनसश्न समाधान रसयोगादुवाप्यते । 
सत्वं च लभते देवि ज्ञान विज्ञानपूर्वकम ॥ 


रसगगाधरमें परिडतराजने भी पारूका ही उदाहरण चुना--- 
[ १ | उपकारमेव कुरुते विपदूगतः सदूगुणो नितरास्‌ । 
मूच्छा' गतो झ्ुतो वा निदशन पारदोअ्त्र रसः ॥ 
[२ ] उपकारसेच कुरुते विपद्‌गतः सद्गुणो नितराम । 
मच्छी' गतो म्तो वा रोगानपहरति पारदः सकलान ॥ 
--रसंगड्जाधर 
लहखुन--नावनीतक और अ्रष्टागसग्रहमे लहसुनकी प्रशसा विशेष 
रूपसे की गयी है| वाग्मटका कहना है-- 
अम्तकणसमुत्यं यो रसोनन॑ रसोन 
विधियुतमिह खादेच्छीतकाले सच । 
स॒ नयति शतजीबवी खीसहायो जरान्तं 
कनकरुचिरवर्णो.. नीरुजस्तुश्जिष्ट. ॥ --5त्तरतन्त्र 
अमृत-कर्णोंसे उन्पन्न, एक रसमें [ मधुर | कम, लह्सुनका जो 
लोग शीतकालमे विधिपूर्वंक सेवन करते हैं, वे एक सो साल तक बिना 


चृद्ध हुए स्रीसुखके साथ जीते हैं। उनका वर्ण स्वर्णके समान होता है, 
इसके सेवी नोरोंग तथा सदा प्रसन्न रहते है । 


३२६ संस्कृत साहित्यमे आयुर्वेद 
ऐसी गुणकारी वस्तुके लिए. परिडतराजका यह श्लोक बहुत 
प्रसिद्ध है-- 
अमितगुणोडपि पदार्थों दोपेणेफ्रेन निन्दितों भवति । 
सकलरसायनराजो गन्धेनोग्रेण लघशुन इब ॥--रसगड्भाधर 
सम्भवतः दाराशिकोहको पढ़ाते हुए उसके मुखते आती हुई गन्धके 
कारण ही परिडतराज जगन्नाथने उक्त भाव अमिव्यक्त किये हो | 


संस्कृत साहित्यमें वनस्पतियाँ 


प्रास्ताविक 


वनस्पतियोके साहित्यिक उल्लेखके साथ सक्तेपम यहाँ उनका आयु- 

बंद उपयोग भी देनेका यत्न किया गया है | इन पचास बनस्पतियोका मैंने 
किसी विशेष दृष्टिसे सचय नहीं किया है। सामान्यतः जो सामने आईं, उसीको 
ले लिया | यो तो पूर्व पुस्तकोम वर्णित सभी वनस्पतियों आयुर्वेदसे सम्बद्ध हैं । 
अन्निपुन्नका कहना है कि-- 

'नानौपधिमूत जगति किद्चिद्‌ उच्यमुपलस्यते तातां युक्तिमथ च 
ते तममिग्रेत्या +-चरक० सू० अ० २६।१२ 

ससारम ऐसा कोई द्रव्य नहीं जो ओपविके काम न आता हो। 
युक्ति और अर्थकों लेकर सब द्रव्य चिकित्साम उपयोगी है | ऐसी स्थितिमे 
सम्पूर्ण बनस्पतियोंका उल्लेख इस पुस्तकम होना सम्भव नहीं | उसके लिए, 
तो ए्थक्‌ पुस्तक ही चाहिये । इसलिए, यहाँ पर केवछ उदाहरण रूपमे कुछ 
प्रमुखकी ही चर्चा की जायगी | कहा भी है-- 

“प्रचरणमिव भिप्ठुकस्य बीजमिव कपकस्य सूत्र तुद्धिमतासल्पसनव्प- 
क्ञानायतर्द भवति ।”! +चरक० वि० आ० ८ | 

जिस अकार भिन्ञुकके भिन्ञापात्रमे रकखे थोंडेसे दाने बढ़कर अधिक 
हो जाते हैं ओर जिस प्रकार कृपकका एक घीज ह्जारोकी सख्यामे अन्न 
उत्पन्न करता है, उसी प्रकार ये पचास वनस्पतियों बुद्धिमान्‌ व्यक्तिका उचित 
क्षेत्र पाकर पॉच सो बन जायेंगी। इसी आशासे यहाँ कतिपय वनस्पतियोंका 
उल्लेख किया गया है। 

सस्कृतऊें महानावकम वनस्पतियोका उल्लेख एक ही स्थान पर जितने 
विस्तारसे दिया गया है वेसा सम्मवत. अन्य सत्कृत काव्योमि सुलभ नहीं | यथा--- 

&€ 


जप संस्कृत साहित्यमें आयुवेद 


[क] रसाल-प्रियाल-हिन्ताल-तमाल-कृतमाल--विशाल-शाल्मल-मालूर- 
शल्लकी-शिरीपासन-शमीशाक शिंशपाशोक-चम्पक-सुरदारु-कोविदार-कर्णि - 
कार-सिन्थुवार-बहुसार-निम्ब-जम्बू दुम्बर-कद॒म्ब - करनन्‍्ज - शोभाञ्षन-बकुल - 
निचुल-करीर-खर्जुर-बीजपूर-जम्बीर-सा णडीर-वानी र-का श्मी र-नारज्ञ-कर्म्मरज्ञ - 
कदली-चन्दनालिद्वित-लवली-धान्नी-वट-कुटज-पाटलाड्रोल-कक्को ल-चोल-भन्लना- 
तक-विभीतक-हरीतक्याम्रातक-केतक-ककत-वैकझ्ठत-मधूक - वन्धूक - जयन्ती- 
जयाश्वत्थ-तिन्तिडीनागकेसरादिदुस्तरामरण्यानी पय्येटनू * * * | 

[खि] सलयमालती-मरुव्रक-लवन्न-कक्कोल-दुमनक-जाती-तगर-शतपत्रादि 
कमल-मुकुल-कुमुदिनी-कहार-परिसलमिलितचुस्वित._। 
--महानाटक ४ था अक 
कविजन प्रकृतिका, अरण्योका, हिमालय-विन्ध्य पर्वतोका एवं नदियोका 
वर्णन करते हुए, इस नैसर्गिक-शो भाको कैसे भूल सकते थे। साथ ही इसी 
प्रकृतिका सग करनेवाले आखुर्वेके प्रवत्तक ऋषि भी इसका उपयोग किये 
बिना कैसे रह सकते थे । इसीसे मधुरादि स्कन्‍्धोंका, आनृप आदि देशोंका 
ओर पचास महा कषायोंका उल्लेख करते हुए ,अ्त्रिपुत्रने तथा द्रव्य सम्रह- 
णीयमे सुश्रत और वाग्मटने इनका उल्लेख नाम-गुण कीरत्तनसे किया है। 
यहाँ मुख्यतः कुछ प्रसिद्ध वनस्पतियोंका उल्लेख किया गया है | वास्तव- 
में कोई भी सस्कृत काव्य ऐसा नहीं जिसमे वनस्पतियोंका उल्लेख न हो | 
अ्रगोक, बकुल, चम्पक, ग्रियतु, तिलक, कुखक, कर्णिकार इनके दोहढके 
विपयमे तो कवि आम्नायमे प्रसिद्धि है कि इनमें पुष्पोछूव ख्तियोके द्वारा 
किये गये गण्ड्रप, पादताडन, स्पर्शणन आइिसि होता है। इसलिए 
कविजन प्रसिद्ध बच्नोको कैसे छोड सकते थे । 


.._$ स्त्रीखां स्पर्शात्‌ श्रियज्लु्िकलति बकुल: सीघुगण्डपसेकात्‌ 
पादाघातादशोक' तिलक-करवकी. वीक्षणालिब्ननाभ्याम्‌ । 
मनन्‍्दारो. नर्सवाक्यात्पटुमदुवसनाच्चम्पको. चक्‍्त्रवातात्‌ 
चूतो गीताननमेरु. विकसति च पुरो नर्तनाव कर्णिकार- ॥ 


प्रास्ताविक १३१ 


इसीसे सस्कृत कार्व्योंमि वनस्पति विपयपर एक स्वतन्त्र पुस्तक अपेक्षित 
है। श्री बापालाल शाह-प्रिन्सिपल आयुर्वेदिक कॉलेज-सूरतने संस्कृत 
साहित्यमे वनस्पति” नामसे गुजरातीमे पुस्तक लिखी है। उसीकी सहायता- 
से इस प्रकरणको प्रधानतः यहाँ सग्रहीत किया गया है| 


] 
पु 
है] 
| 


१ श्री वापालाल भाईका में बहन आधा: 


का उपग्रोग करनेकी आज्ञा दे दी | ब्रद पुस्तक राह्णान खिकपलजद आयी... 
डाबादसे प्रकाशित हुई है । 


० 
पं 
६ 
रे 
१ 


संस्कृत साहित्यमें वनस्पतियोँ 


जिस प्रकार सस्क्ृत साहित्यम आयुर्वेद सम्बन्धी वचन मिलते हैं, उसी 
प्रकार बल्कि उससे भी अधिक मात्राम उसमे वनस्पतियोंका उल्लेख मिलता 
हैं | यहाँ पर सब वनस्पतियोका उल्लेख न करके मुख्य मुख्य वनस्पतियोका 
ही उल्लेख किया गया है | 
१-अक्ष-विभीतक-बहेड़ा 
इसीको कलि या कलिद्रम भी कहते है | इसका उल्लेख नैबधके पहले 
श्लोकमे बहुत ही सुन्दरतासे आया है--निपीय यस्य क्षितिरक्षिणः कथास्तथा- 
द्वियन्ते न छुधा; सुधा मपि। इस श्लोकम नारायणने ज्षितिः अक्षिण ये दो 
पद्‌ अलग करके अक्ष. बिभीतकः निवासोउस्तीति श्रक्षी-कलि “-अ्र्थात्‌ 
नलकी कथाका पान जो कोई श्रोता करता है, उससे कलियुगका नाश [जछिति- 
नाग] होता है, ऐसा अर्थ किया है। कलि राजा नलके शरीरम से निकल 
कर बहेंडेके इच्षुम समा गया था |* 
विभीतकका अर्थ जिससे रोगका भय निकल गया, यह भी करते है | 
विमीतक-बहेंडेका उपयोग धर्म कार्यम नहीं होता । इसलिए, उसे अ्कमंठ-देवो 
के कार्यमै निरर्थक कहा है [ विभीतक ढदशेंक कुर्ट धर्मेडप्यकर्मंठम-नेपथ. 
१७२११ ]। इसीसे राजनिधर्ठ्ुम बहेडेके नामोम उसका एक नाम धर्मध्न 


भी दिया है | | 
कालिदासने भी विभीतकका उल्लेख किया है। परथुरामका वर्णन करते 


हुए. वे कहे हैं कि उन्होने घहेड़ोके वीजोकी माठा कामके ऊपर घारण की थी । 
१, निष्पदस्य कलेस्तत्र स्थानदानाद्‌ विभीत्कम । 


कलिद्गुमः परं नासीदासीत्कट्पद्रुमो5पि सः ॥ 
+नेपव० १७।२१३ | 


विभीतकमधिष्ठटाय तथाभूतेन तिष्ठता । 
तेन भीमभुवोञ्भीक, स राजर्पिरिधर्षि न॥ नेपध्र० १७२१६ । 


ससस्‍्कृत साहित्यमे वनस्पतियाँ १ह्३३े 


इसी प्रकार सुतीक्ृण ऋषिका वर्णन करते हुए. उनके दक्षिण हाथमे बहेढ़ेकी 
माला रहनेका उल्लेख कालिठासने किया है। 

अक्षमालासे रुद्रात्षकी मांछाका बोध होता है, क्योकि बहेडेके फलकी 
माला इस प्रकार पहिनी नहीं जाती। रुद्राक्षकी ही मालाकों आज भी 
धारण करनेकी प्रथा है। नलचम्पूमे मुनिके वर्णनमे [तृतीय उच्छ वास] 
रुद्राह्षकी माछासे शोभित वामहस्त [रुद्राक्षवलयेन विराजितवामपाणि- 
पत्लव-] का उल्लेख है। आगे रुद्राक्षके साथ बहेडेकी माला [सह रुद्राक्षाक्ष- 
मालैदच] से शोमित, ऐसा भी उल्लेख है। मवभूतिने महावीर्चरितमें परशु- 
रामका वर्णुन करते हुए उन्हें हाथम रुद्राक्धकी माला लिये कहा है। इसी 
प्रकार उत्तरगामचरितम लवके हाथम कामुर्क ओर अक्षुसूत्र वल्यका उल्लेख 
किया है [४॥२०]। काव्यप्रकाशमे भी सन्‍्यासी वेपषका उल्लेख करते हुए 
रठ्रात्न मालाका वर्णन दिया गया है। [ भस्मोद्घूलनभद्वमस्तु भवते 
रुठह़ाक्षमाले शुभम्‌--काव्यप्रकाश |* | 


$ अक्षवीजवलयेन निर्बभी दक्तिणश्रवणसंस्थितेन यः । 
क्षत्रियान्‍्तकरणकविशते ... व्याजपूर्वंगणनामियोद्वहन्‌ ॥ 
“--रछु० ९१।६६ | 
एपो5क्षमालावलयं म्गाणा कण्डयितारं कुशसूचिलावम । 
सभाजने मे भुजमूध्वेबाहु. सब्येतर प्राध्वमित. प्रयुड क्ते ॥ 
२ पाणी बाण. स्फुति वलयीभूतलोलाज्षसूत्र 
वेश शोभा व्यततिकरवतीमुग्रशान्तस्तनोति ॥ 

३. वेदोमे आता है--अज्षेमा दीव्य--कृपषिमत्‌ कृपस्व, वित्ते रमस्व 
बहु सन्‍्यसाना ” ऋ० १०।३४।१३ | पासोंसे मत खेलों, खेती करो । 
सम्भवत चेदिक कालमें खेलनेके लिए पासे रुद्राक्ष या बहेडेकी गुठलीके 
बनते होगे। आज भी यॉवोमे चरवाहे मिद्दी, पत्थर एवं ककरीसे खेल 
खेलते हैं । उस समय खेल रुद्राक्ष या वहेडेकी गरुठलीसे खेला जाता 
होगा । इसीसे अ््ञ शब्द रठ्राक्ष और बहेडेके अर्थमें मिलता है । 


१३४ संस्कृत साहित्यमें आयुवेद 


अमरकोपमे रुद्राक्ञका उल्लेख नहीं है, परन्तु टीकाकार भानुजीदीक्षितने 
टीकामै अश्ष शब्दसे कहे जानेवाले शब्दोमे रुद्राक्षका उल्लेख किया है । चरक 
ओर सुश्र तमे रुद्राज्ञका उल्लेख नहीं, यद्यपि आज भी मसूरिका (5779 
705) मे रुद्राक को घिसकर कालीमिर्चके साथ देते हैं। काठ्म्बरीम भी 
वहेडेके वृक्षुका उल्लेख है | [अरण्यभूमिमिवाक्षतर्ससपन्नाम--पूर्व भाग] | 

२-अगस्ति या अगस्तिया 

इसीको मुनिद्रम, शीघ्रपुप्प, ब्णारि, वकपुप्प आदि नामसे राज- 
निम्रए्ठुम स्मरण किया है। इस दृक्षम श्वेत, पीत, नीले और लाल 
भेदसे चार प्रकारके फूल आते हैं। अमरकोशमे इसका उल्लेख नहीं है | 

नैपधम इसका उल्लेख मिलता है। यथा-- 

सुनिद्गभुभ. कोरकितः शितिद्युतिबंनेश्मुनामन्यत सिहिकासुत' । 

तमिस्रपक्षत्रुटिकूटभक्षितं कलाकलापं किल वैधव वनम्‌ ॥ १|६८ 

वनमे राजा नलने खिले हुए-श्वेत कान्तियुक्त राहु जैसे अगस्तिया- 
को देखा । 

काठम्बरीमैं बाणने अगस्तके फूलोकी उपमा शेरके नखसे दी है, जो 
बहुत ही सही ओर सच्ची है [ क्चिद्गस्तिकुड्मलै. केसरिणामिव करजैः- 
कादम्बरी पू्व ]। वास्तवमै इसका फूल आगेसे शेर्के नखके समान 
मुड़ा रहता है, इसीसे इसको वक्रपुष्प कहते हैं । यह फूल सफेद होता है, 
इसीसे इसका वकपुप्प नाम पडा । 

२-अगुरु 
अगुरुका सामान्य अर्थ यह है कि जो भारी न हो । पर वास्तवम 
१. अज्षो ज्ञानात्मशकटव्यवहारेपु पाशके । रुद्धाक्षे रावणों सर्पे 


विभीतकतरो अपि ॥ चक्रे कपें घुमान्‌ छीवे तुत्थे सोवर्चलेन्द्रिये । 
+अमरकोश । 


२. सुभापितरल्रभाण्डारगारमें श्रगुढके लिए--- 


अगुरुरिति वढत लोको गौंरवमत्रेव घुनरहं मन्‍्ये। 
दर्शितमुणव चृत्ति, यस्य जने जनितदहेअपि ॥ 


सस्क्ृत साहित्यमें चनस्पतियाँ बृ३३७ 


बात उल्टी है, अगुरुकी लकड़ी भारी होती है। भारी ही अगुर प्रशस्त 
माना जाता है। अगुरुमै मारीपन इसके तैलीय पदार्थके कारण होता है। 
देरतक पड़ा रहनेसे या तेल निकालने पर इसके गुरुखमें कमी आ जाती है, 
ओर रग मो काले रगसे बदक जाता है। जो अगुरु काष्ठ वजनमें भारी 
ओर रगमे कालिमा लिये रहता है, वह प्रगस्त माना जाता है | 
अगुरुका उल्लेख कालिदासने अपने काव्योमें अनेक स्थानों पर 
किया है। इसका मुख्य उपयोग घुँआ देना है। इसका थुँआ मुख्यतः वहीं 
दिया जाता है, जहाँ पर दुगन्ध, कृमि [9॥768] या जीवारु [380099 | 
की समस्या रहती है। इसके थुएँसे दुर्गन्धि नष्ट होती है, इसीलिए शरीर 
तथा बाल पर बुआ देनेका उल्लेख मिलवा है । यथा-- 
अगुरुसुरसिधूपासमोदित केशपाशं 
गलितकुसुममालं तनन्‍वती कुब्चिताग्रस । 


शिरांसि कालागुरुधृपितानि 
कुबन्ति नाये. सुरतोत्सवाय ॥ ऋतु० ४,५। 
वम्नोपर धुओं देना--- 
प्रकामकालागुरुधूपितानि विशन्ति शय्यागृहमुत्सुका' खिय* ॥ ऋतु० णाणा। 
गुरूणि वासांसि विहाय तूण सुगन्धिकालागुरुधूपितानि ॥ ऋतु० ६।११३। 
शरीरपर धूप देना-- 
संचारिते चागुरुसारयोनों घूपे समुत्सपंति वेजयन्ती ॥ रघु० धा८ | 
इन्हुमतीका अगुरुकी चिताम दाह कर्म किया गया था। [ विससर्ज 
कृतानव्यमण्डनामनलायागुरुचन्दनघसे । | 





१ धन्वन्तरि-निघण्दुसे अगुरुका उपयोग बाल्ोको धुआ देनेके 
लिए बताया ह--- 
दाहागुरुकडुकोप्णं॑ क्ेशाना व्धन च चयरय च । 
अपनयति केशढोपानातनुते सतत च सौगन्ध्यम ॥ 


१३६ सस्कृत साहित्यमे आयुर्वेद 


इसकी सुगन्ध घरोमै दी जाती थी--- 
प्रासादकालागुरुधूमराजिस्तस्या: पुरो वायुवशेन सिन्ना' । 
वनान्निदत्तेन रघूहहेन मुक्ता स्वयं वेणिरिवावभासे ॥ रघु० १४३१२। 
शरीर पर इसका लेप किया जाता था-- 
कालागुरुप्रचुरचन्दनचर्चिताइह्यः ॥ ऋ० २।२१ । 
कृष्णायुरुचन्दनामोदबहुलकुचाभूषणा-नलचम्पू 

[तुलना कीजिये---चन्दनागुरुदिग्धाड्ो यवगोधूमभोजनः । चरक० सू० 
आ० ६|२५ || 

अगुरु मुख्यतः आस्ताम [ प्रागज्योतिष ] में होता है | खुकी 
विजयम इसका उल्लेख है। जब रघुने लोहित नदी पार की तत्र प्राग्ज्योति- 
पेश्वर कॉपने लगा | साथ ही काले अगुरुके वृक्ष भी कॉप गये कि हमारा 
उपयोग रघुके हाथियोक्ों बॉधनेके लिए अब होगा [ रघु० ४८१३ ]। 

४-अतिमृक्तलता-माधवीलता 

अतिमुक्तलताके पय्योयोम वासन्ती ओर माधवी ये दो नाम भानुजी 
दीक्षितने अ्रमरकोपमे दिये है | इनमें अ्रतिमुक्तका अर्थ अ्रतिक्रान्तो मुक्ता 
शौकल्यात---अपनी श्वेतिमासे मुक्ताकों जिसने तिरस्कृत कर दिया है, 
यह आर्थ किया है। वसनन्‍्तम खिलनेसे वासन्ती, ओर मधु-चैत्र मासमें पुष्पित 
होनेसे माधवी नाम पड़ा । गीतगोविन्दमे वसन्‍्तका वर्णन करते हुए 
जयदेव कविने अतिमुक्तलताका उल्लेख किया है। यथा-- 

स्फुरढतिमुक्तलतापरिरम्भणएुलकितचूते । 
बृस्टावनविपिने परिसरपरिगतयसुनाजलपूते ॥ $।& । 

खिली हुई अतिमुक्तलताक्ा आलिंगन करके आगम्नर व्क्षम भी बोर 
आरा गया--बह पुलक्त-रोमाश्वित हों गया । वसनन्‍्त ऋत॒म आममे भी 
गौर आना है और अतिमुक्तत्ता भी पुष्पित होती है। इतीकी कठक 
अश्वधोपकी रचनामै भी मिलती है-- 


सस्क्ृत साहित्यमें वनस्प तियाँ १३७ 


लतां प्रफुल्लामतिमुक्तकस्य चूतस्य पाश्व परिरस्य जातस्‌ । 
निशाम्य चिस्तामगमत्तदेव श्लिण् भवान्मासमपि सुन्द्रीति ॥ 
+-सौन्द ० ७वां 
शाकुन्तलमे सहकार-आम्र और अतिमुक्तलताका सम्बन्ध कालिदासने 
स्पष्ट किया है-- 
क इंदानी सहकारमन्तरेण अतिसुक्तलता पल्लवितां सहते ॥ रे।&७ । 
पुष्पित अतिमुक्तल्ताकों सिवाय आम्रदत्षके कौन स्वीकार कर सकता 
है? मालविकाम्निमित्रमे मी इन दोर्नोंका सम्बन्ध वर्शित है। यथा-- 
विरुज सुन्दरि सट्मसाध्वल तब चिराव्मम्ठ॒ति प्रणयोन्मुखे । 
परिग्ृहाण गते सहकारता व्वमतिमुक्तलताचरित मयि ॥ ४।॥१३॥ 
इसके अतिरिक्त कालिदास, जयदेव और माघकी रचनामे भी साधवी 
ओर वासन्दी शब्दोंका उल्लेख मिलता है, यथा-- 
निपिल्चन्‌ माधवीमेतां लतां कौन्दी च नतंयन | 
स्नेहदाक्षिस्ययोयोंगात्कामीव प्रतिसाति से 0 
--विंक्रमो ० २४ | 
उबंशी झापके कारण बासन्तीलताम बदल जाती है| वासन्तीलता 
संवृत्ता--विक्रमो० ४ )। जयदेवने राधिकाकों वासन्तीके समान कोमल 
वर्णित किया हैं-- 
वसनन्‍्ते वासन्‍न्ती कुसुमसुकुमारेरवयवे. 
अमनती कान्‍्तारे बहुविहितकृप्णानुसरणमस्‌ ॥ १॥१। 
माबने माधवील्ताका उल्लेख बहुत सुन्दर स्वनामे किया है-- 
मधुरया मधुवोधितसाधवी मघुससद्धिसमेधितसेधया । 
सघुकराहइनया मुहुरन्मठध्यनिश्चता निम्॒ताक्षरमसुज्जगे ॥ 
देखनेमे मुन्दर, वसन्‍्त ऋतुके कारण पृष्पित, माधवीलताकी मकरन्द 
रूप सपत्तिसे वह मान प्रतिभावाली तथा इसीसे सस्त बनानेवाली व्वनिको 
धारण करनेंवाछी प्रमरी बार बार स्थिर रूपमे गान कर रही हैं। 
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हरिप्रसाठ शाल्लीजीका कहना है कि माल्वामें अतिमुक्तलता 
ठीक रूपमे मिलती है। माधवीलताकी भॉति यह वेल भी पीपलके बड़े 
मोटे इच्ष पर चढी देखी जाती है । इसका फूल प्रातः चार बजे खिलता 
है और आठ बजे भड़ जाता है | इसीसे इसकी कोमलताका अनुमान 
हो जाता है । इसीसे इसका नाम अतिमुक्तलता पडा है। इस लताको 
सदा बड़े वृक्षुकी जरूरत रहती है| सामान्यतः शआाम्रव्नज्ञको ही इस लताका 
साथी चुना गया है। सम्मवतः इसका यही कारण है कि दोनों वसन्तमे ही 
पुण्पित होते है। कादम्बरीस बाणने भी सहकार और इस छताका सम्बन्ध 
बताया है, यथा--- 
पुत्र॒कस्य मे भवानड्रण सहकारपोतस्य त्वया मच्ििन्तयेव माधचीलता 
सहोद्दाहमइल स्वयमेव निवंतनीयम्‌--काठम्बरी उत्तर भाग | 
सुश्न॒तम आमकी गुठली ओर मोद्यन्ती--मब्लिका इन ढोनोका एक 
साथ प्रयोग एक योगमै मिलता है। यथा-- 
सैरीयजम्ब्वजुनकाश्मीरज॑ पुप्प॑ तिलान्माकंवचूतबीजे 
पुननंवे क्मकण्टकायों कासीसपिण्डीतकत्रीजसारम्‌ । 
फलतन्नयं छलोहरजो5ञ्ञनं॑ च यष्टाह्य॑ नीरजसारिवे च ! 
पिप्ट्वा5थ सब सह मोदयन्त्या सारम्भसा बीजकसस्भवेन ॥ 
न+चि० अ० २५ । 
वासन्ती या माधवीका उपयोग सामान्यतः देखनेम नहीं आया | 
राजनिघण्ठम अतिमुक्ता ओर अतिसुक्तककों एक ही माना है । इसके ही 
पर्याय है मठनी एवं भ्रमरानन्दा | गुणोम इसे कपाय रस, शीत वीर्य 
ओऔर अ्रमनाशक, पित्त, दाह, ज्वर, उन्माठ, टिक्‍्का, छर्टि निवारक कहा 
है | राजनिधण्ड ]। आयुर्वेदम मले ही श्रमनाशक, पित्त, दाह, ज्वर 
ओर उन्माठकों नष्ट करनेके लिए इसका उपयोग हो, पर सामान्यत- टेखनेमे 
नहीं आ्राता | परन्ठु सस्कृत काव्योमे तो मिलता है, बथा-- 
विक्रमोवशीयम विदूषक राजाको अतिमुक्तलतामण्डपम बैठाकर दस 
ललित लताकों देखकर अपनी आओऑर्खोकों तृत करके ओर इसके द्वारा 
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उर्वशी सम्बन्धी उत्कश्ठाको भूल जानेके लिए. विनती करता है। कवि 
ने यहाँ पर ललित छताओकी उपमा त्येंसि दी है। पुष्प गुच्छादिसे शोमित 
सुन्दर रख््रियोँ जिस प्रकार नव वेश, परिधान और ललित लावण्यसे पुरुषोको 
अपनी ओर आकर्षित करती है [ प्रियालोकफलो हि वेशः-कुमार० |), उसी 
प्रकार अतिमुक्तलता जैसी लताएँ, बिरदही पुरुषका विनोद करती है । 

सम्भवत. राजनिधरण्ठु या दूसरे निघण्डुकारोने अतिम॒क्तलताके गुण 
वर्ण नके उल्लेखको अपनी आऑखोंके सामने रखा होगा। समग्रहमें अ्रति- 
मुक्ताका उल्लेख आता है। यथा--''शिरीपशेलूककुभसिन्दुवारातिमुक्तजम्‌--- 
सतपित्तचिकित्सा । 

५-अपराजिता 

अपराजिताके पर्याय गिरिकर्णिका, विप्णुकान्ता, योनिपुष्पा और आ।स्फोता 
हैं। टिन्दीमे कुछ लोग इसे कोयल कहते हैं। अपराजिताका योनियुप्पाः 
नाम इसके फूलका आकार शिश्निका के समान होनेसे है। इससे अग्नेजीम 
किलेयोरिया यनैटिया [ (0]0078 7७77७6७ _ कहते हैं । 

अपराजिताका सुन्दर डल्लेख अभिनानशाकुन्तलमे 'रक्तुकरएडक! 
के रूपमे मिलता है, जिसको मारीच ऋषिने शकुन्तलाके पुत्र मरतके 
हाथमे बाधा था। भरतके हाथसे गिर जाने पर दुष्यन्तने उसे उठाया था |, 
इसी रक्षुकरणडकके द्वारा ट॒प्यन्तकी पहिचान होती हैं । 


१. भो एप खतु मणिशिलापद्कसनाथोअ्तिमुक्तलतामण्डपो 


अमरसंघट्पतिते- कुसुम. स्ववमिव कृतोपचार भवन्त प्रतीच्छुति-- 
विक्रम० २। | 


२ एपाउपराजिता नामोपधिरस्य जातकर्मसमये भ्रगवता मारीचेन 


ठत्ता। एता किल सातरपितराबात्मानं च ब्जयिन्वाउपरा भूविपतितां न 
गृदाति । 


राजा--अथ गह्लाति ? 
अधसा--ततस्तं सर्पो मूत्वा दशति | 
राजा--भवतीम्यां कटाचिदस्यथाः प्रत्यक्षीकृता विक्रिया ॥ छवचा अंक ॥ 


् 
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आयुवंदम गिरिकर्णिका-अपराजिताका उपयोग विपनागके लिए, प्रायः 
आता है [ यापना-अगद, सूर्योदय अ्रगदमे-सम्रह ]। इसी प्रकारसे-दूसरे 
शोगोंमे भी इस ओपघका व्यवहार आता है। 

धन्वन्तरि निघरण्ठुम अपराजिता शब्दसे छु. ओषधियोका उल्लेख 
किया है [ हपुपा पीतनि्मुणडी विष्णुकान्ता जयन्तिका। सिताद्विकर्णी- 
शड्धिन्यों पडेता अपराजिता ॥ ]। इससे अनुमान होता है कि यह ओोपधि 
एक निश्चित अर्थम नहीं आती । 


(5 
६-अके [| आक ] 
आकके वे ही पर्याय है, जो सूर्यके पर्याय है। सूर्य जैसी तीछ्णता 
आकके अन्दर भी है। इसीसे इसका क्षार और दूध, लेखन भेटन, पाठन और 
ज्ञारणके काममे आते हैं। आकका पद्चाड़ चिकित्साके व्यवद्यस्म आता 
है। आक इतनी सुल्म वस्तु है कि यह सर्वत्र ही प्राप्य है [ अके चेन्मथु 
विन्देत किमर्थ पवर्त बजेतू--यदि मु आकम मिल जाये तो मनुष्य क्यों 
'पहाड़ पर दौडे ]। 
जिस प्रकार यह सर्वत्र सुलभ है, उसी प्रकार यह सदा पृष्पित मी रहता 
है। इसीसे इसका 'सदापुष्प' नाम ठिया गया है| सम्मवतः यह नाम इस 
लिए दिया है कि यह ओऔष्मम फूलता है, जब कि ओ्रीष्मम और वनस्पतियों 
सूखती है, यह फ़लता है| इसीसे इसको सदापुग्प नाम दिया होगा | यथा-- 
यम॒श्रित्य न विश्राम छुधार्ता यान्ति सेवकाः । 
सो5कंवन्नूपतिस्त्याज्य. सदापुषप्पफलो5पि सन्‌ ॥ -पद्तन्त्र | 
सस्क्ृत काव्योमे आकको बहुत स्नेहके साथ स्मरण नहीं किया है। 
सम्भवतः इसका कारण यही है कि शिवकी प्रतिमाके ऊपर होलिका उत्सवम 
इसे चढ़ातै है [ यो यह ग्रुजरातम घनिवारके दिन हनुमानजीकी मूत्तिपर 
चढ़ाया जाता है]। अ्र्क शब्द अर्च पूजायाम्‌ अ्रथवा अक स्तवने! इस 
चातुका रूप प्रतीत होता है| 
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शाकुन्तलम अर्कका उल्लेख आया है-- 
सुरयुवतिभव किल झुनेर॒पत्यं तदुज्किताघधिगतम्‌ । 
अकंस्योपरि शिथिल्ल॑ च्युतमिव नवसजल्लिकाकुसुमस्‌ ॥२८। 
मुनिकी यह सतान मेनका अप्सराकी है। मेनकासे छोड़ी जानेपर ऋषिने 
इसे प्राप्त किया, ऐसा मेने सुना है । नवमल्लिका छताका पुष्प बृन्‍्तसे अलग 
होकर आकके बक्षके ऊपर मानों पड़ गया | 
आकका दूध प्रायः कुष्ठ या त्वक्‌ रोगोम व्यवहार होता है [सन 
शिलाले मरिचानि तेलमाक प्र. कुष्टहर. प्रदेहः--मैनसिल, हरताछ, 
मरिच, सरसोंका तेल ओर आकका दूध-कुष्ट नाशक प्रदेह है। । पामा-त्वक्‌ 
रोगके लिए लोलिम्बराजका यह श्लोक प्रसिद्ध है-- 
भगवन्‌ भास्करक्षीर ! पामाऊई अभिवादये । 
यत्र देशे भवान्प्रातः तदुदेशे न ब्रजाम्यहम्‌ ॥ 
काट्म्बरीम भी अर्कंका उल्लेख मिल्ता है [काशिचिद्कंफलसदशान-- 
कादम्बरी, पूर्व भाग], मत हरिने आककी रूईका उल्लेख किया है। [सौवर- 
लांड्रलामे, विलिखति वसुधामकंतूलस्य देतो.] 
७-अजु न 
अज़ुनके पर्यायोंम कक्ुम, पार्थ, धनज्जय आदि है। जो नाम अर्जु नके 
लिए आते हैं, प्रायः वे सब नाम इस बूक्षके लिए, प्रयुक्त होते हैं। यह वृत्तु 
घवल-श्वेत, चिकना होता है। दसीसे जिस प्रकार कटलीको ल्लियोकी जधाकी 
उपमाके लिए. चुना जाता है, [एकान्तशेत्यात्‌ कदलीविशेपा, । लब्ध्वापि 
लोके परिणाहि रूप जातस्तदूर्वेरुपमानवाह्या: ॥ कुसार०], उसी प्रकार 
इसकी स्निग्वता ओर श्वेतिमाके लिए. इस बृक्षको भी जघाकी उपमाके 
लिए, वाल्मीकिने पसन्द किया--- 
अथवाब्जुन शंस स्व प्रियां त्तामजुनप्रियाम्‌ । 
क्कुभ. कक्‍्कुमोरु ता व्यक्ति जानाति मेथिलीम ॥ 
लतापन्नवपुष्पाद्यो भाति हांप चनस्पति. ॥ वाल्मीकि० । 


“१४२ सस्कृत साहित्यमे आयु्वेद हि 


कालिदासने वर्षाऋतुके वरुनमे अज़ु नका उल्लेख किया है, [कर्णान्ते' 
ककुभव्रुममक्षरीसमिः. इच्छानुकूलरचितानवतंसकांश्च--कततु५ १२१ 
ञ्त्रियों अजु न इच्तकी मजरियोका कर्यफूल बना रही हैं। रघुवशमे श्रजु न 
-की मजरियोका बहुत ही सरस वर्णन मिलता है-- 
आपिब्जराबद्धरज-कणत्वान्मअयुदारा शुशमे<्जुनस्य । 
दग्ध्वाधपि देह गिरिशेन रोपात्‌ खण्डीकृता ज्येव मनोभवस्य ॥ 
--१६।५४१ 


वर्षा ऋतुमे कदम्ब, कुटज, अजु न, सर्ज आडिमे फूल आता है, सतत 
'पर्णम नहीं आता | सप्तपर्णमे फूछ शरद्‌ ऋठमे आता है [सुक्त्वा कदस्बकुट 
जाज्ञुनसजनीपान्सप्तच्छुदानुपगता कुसुमोद्गमश्रीः | । 
मेघदूतमें भी बादलको ककुमके ऊपर थोड़ा समय बितानेका अदिश 
-कविने दिया हट 
उत्पश्यामि छ्ुतमपि सखे मत्प्रियाथ यियासों 
कालक्षेप॑ ककुभसुरभो पर्वते पव॑ते ते॥ 
उत्तररामचरितम भवभूतिने और किराताजु नीयमे भारविने वर्षा 
ऋतुम इसके पुष्पित होनेका उल्लेख किया है। यथा-- 
सोड्य शल.. ककुमसुरभि. माल्यवाज्ञाम यस्मिन्र्‌ 
नीलः स्निग्ध. श्रयति शिखर नूतनस्तोयवाह, ॥ भवभूति । 
प्रतिविशिमभिगच्छुतामिसर्॒ष्ट,.. कक्ुभविकाससुगन्धिनानिलेन । 
नव इव विबभों सचित्तजन्मा गतछतिराकुलितश्च जीवलोक, ॥ 
आयखुर्वेस अजु न बृक्षुकी छालंका उपयोग मुख्यत हृद्रोगके लिए 
होता है [अर्जुनस्थ त्वचा सिद्धा क्षीर योज्य हृदामये]। भारविने अज्ु नका 
उल्लेख विदरी और वाणके साथ किया है-- 
घने विदार्याज्ञनवाणपूर्ण ससार बाणोथ्युगलोचनस्य । 
घन विदार्याजुनवाणपूर्ग ससार वाणोथ्युगलोचनस्यथ ॥ १५४४० | 


सस्क्ृत साहित्यमें चनस्पतियाँ पृष्ठ 
--अरिए 


अरिष्य्से नीम और रीठा दोनोका अहण होता है। नीमके अर्थमे 
अरिष्टका प्रयोग कादम्बरीमें भी आया है [अनलप्लुण्यमाणारिष्टतरुपज्ञवो- 
ब्लसितरक्षाघूमगन्धस--अगारेपर डाले हुए नीमके पत्तोसे निकलता 
हुआ जन्त॒ष्न थुओं काठम्बरी-पूर्वभाग] । इसीका स्पष्टीकरण सुश्रुतमे 
मिलता है-- 
सर्पपारिष्टपनत्नाभ्या सर्पिपा लवणेन च। 
द्विल्ः कारयेद्‌ धूप दशरात्रमतीन्द्रितः ॥ 
अनेन विधिना युक्तमादावेव निशाचरः। 
वर्न केसरिणा क्रान्त वर्जेयन्ति रूगादिव ॥सुश्रुत० सूत्र० । 
सैपधम श्रीहर्षने चेत्रमासमे नीम खानेका उल्लेख किया है | यथा-- 
“भ्रुल्जानस्थ नव निम्ब परिवेवशवति मधौं” 
चैत्रमासमें या बसन्‍्त ऋतुम जब बीमारी फैलनेका डर रहता है, तब 
नीमके पत्ते खानेका उल्लेख धर्मग्रन्थोमे भी मिलता है [देखिये--लेखककी 
क्लिनिकल मैडिसिन ज्वर-पृष्ट १०७४) | 


६£-अलक्तक [लाक्षा रंग] 


अलक्तकका अर्थ अमरकोपमें लाक्षा दिया है। हिन्दीम पैरोके तलुओं 
पर ज्तियों जो रग लगाती है, उसे महावर कह्ते है । यह रग लाखसे बनता 
है। आयुर्वेदेस लाखका उपयोग रक्तस्तम्भक गुणके लिए है. [अलक्तकरसेः 
क्षौद्र रक्तवान्तिहरं परम--शआ्रायुर्वेंट सम्र ह; २--उरोमत्वाक्षद लाज्षां पयय- 
सा मधुसयुताम्‌ । सद्य एवं पिवेज्जी् पयसराञ्यात्‌ सशकरम्‌ । चरक]। 
इसके सिवाय लाक्षाका उपयोग शीत गुणके लिए. चन्दनलाकषावलाडि देल 
या लाज्षादि तेलके रूपमे ज्वस्म किया जाता है। लाक्षा-लाक्षारस टण्डे 
माने जाते ह। इमीसे शरीर पर इन तेओोफ़ों मला जाता है। 


१४४ संस्कृत साहित्यमें आयुर्वेद 


श्रायुवेंदके विचारसे पुरुष सौम्य और ख्तरियों आग्नेय मानी है। उनमें 
उष्णताकी अधिकता रहनेसे रक्तसाव सम्बन्धी शिकायतोका प्रायः होना 
अधिक सम्भव है, सम्भवतः इसीलिए अथवा सौन्दर्य इष्टिसे पैरों पर आलक्तक 
रसका उपयोग करनेकी प्रथा होगी, जिसका कवियोने भिन्न-भिन्न रूपसे वर्णन 
किया है। यथा--विक्रमोर्वशीयमै-- 


पद्भ्यां स्पृशेद्‌ वसुमती यदि सा सुगान्नी मेघाभिवृष्टसिकतासु वनस्थलीपु । 
परचान्नता गुरुनितम्बतया ततोथ्स्था इश्येत चारुपदपंक्तिरल्कक्तकाडुः ॥ 
४१६ | 
प्रसाधिकाल्नम्बितमग्रपादमाक्तिप्य , फाचिदू द्ववरागसेव । 
उत्सष्टलीलागतिरागवाक्षादलक्तकाड्ा पदवी ततान ॥ 
-कुमार० ७|५८ | 
क्ञीम॑ केनचिदिन्दुपाण्डुतरुणा माइल्यमाविष्कृतम्‌ 
निष्व्य तश्चरणोपभोगसुलभो लाक्षासः केनचित्‌ ॥ 
-“शाकुन्तज्० ४।५ | 
लाक्षारायं. चरणकमलन्यासयोग्यं च यस्सा - 
देक. सूते सकलमबलामण्डर्न कृट्पवृत्त, ॥ 

“-मैषदूत उत्तरमेघ १२ । 
नितान्तलाक्षारसरागरन्जिते- नितम्बिनीनां चरण: सनृपुरै. । 
पदे पदे हंसरुतानुकारिसिः जनस्य चित्त क्रियते समनन्‍्मथमर ॥ 

जग केत॒०। 
इसके सिवा किराताजुनीयमे [५॥२३,१० [४२], नेपधम [२२३], 
और मालविकास्निमित्रमे [३॥४२] आलक्तकका उल्डेख आता है | 
कालिदसने लाखके रससे कपड़े रगनेका मी उल्लेख किया है | यथा-- 
गुरूणि वासांसि विहाय तूर्ण तननि लाक्षारसरपितानि । - 


सुगन्धिकालागुरुधूपितानि घत्ते जन; काममदालसाड़ः ॥ 
ऋतु .६।१३ | 


संस्कृत साहित्य वनस्पतियाँ १४७ 


आलक्तकका उपयोग आजकलकी लिपस्टिककी भाँति पहले भी होता 

था | इसका उल्लेख मालविकाग्निमित्रमे मिलता है। 
रक्ताशोकरुचा विशेषितगुणो विम्बाधरालक्तकः ॥३।५ | 

कुमारसम्भवम कविने “रागेण बाल्लार्णकोमलेन चूतप्रवालोष्ट- 

सलंचकार”--कहकर ओठोपर गग-लाल रगका लगाना सूचित किया है। 
१०-अशोक 

कालिदास तथा दूसरे कवियोने अशोकका सम्बन्ध ल्रीके पैरोके साथ जोडा 
है | कवियोंकी किवदन्तीम अ्रशोक तभी पृष्पित होता है, जब उसमे ज्ली अपने 
वामपादका प्रहार करती हैं । यद्द किंवदन्ती भले ही आज सन्देहात्मक हों, 
परन्तु यह सत्य है कि स्लरियोंके ऋतु-सम्बन्धी रोगोके लिए. अशोकका उपयोग 
आयुर्वेदम प्रचुर मात्राम है। ल्ियोंके इन रोगोके सिवाय अशोकका दूसरा 
उपयोग विदित भी नहीं। सम्भवत. कवियोंने इसीसे अशोकका सम्बन्ध 
ह्लिर्योसे जोड़ा होगा, परन्तु फिर शेप इश्षेके सग्बन्धकों उलझन बनी रहती 
है। आयुर्वेद रक्तप्रदर-अखग्दरके लिए अगोकारिण, अशोकप्ठत या अशोक- 
पुर्णका व्यवहार वरावर होता है, यथा-- 

अशोकबल्कलक्काथश्यत॑ दुग्ध॑ सुशीतलम्‌ । 
यथाबल पिवेद्‌ प्रात, तीतन्राउुग्दरनाशनम ॥ 

फूर्लोंके भेदसे अगोक श्वेत ओर लाल दो श्रकारका होता है । इसमें 
श्वेत फ़ूलका अशोक बहुत सिद्धि देता है ओर लाल फ़ूलका अशोक काम- 
को बढ़ाता हैं। कवियोने प्राय, लाल अशोकको ही चुना है; यथा--- 


[ 


१. ख्रीणां स्पर्शात्‌ प्रियज्रुव्रिक्सति वकुल' सीधुगण्डूपसेकात्‌ 
पादाघातादशोक तिलकदहरवकी वीक्षणालिब्ननाभ्याम । 
मन्दारो नर्मवाक्यात्पहुझूदुहसनाच्वम्पको बक्त्रवातात्‌ 
चूतो गीताक्षमेर॒बिंकसति च पुरो नत्तनाव कर्णिकारः ॥ 

२. स्वप्रयूनस्शोकस्तु श्वेतो रक्त इति द्विधा। 
चहुसिद्धिक्रों श्वेतों रक्तोध्त स्मरवर्धन, ॥ 

२० 


+ श् | कु 
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अशोको. दृश्यतामेप. कामिशोकविवर्धनः । 

रुवन्ति अमरा यत्र दछ्यममाना इवाग्निना ॥ 

बालाशोकश्च निचितो दृश्यतामेप पल्लवेः । 

योज्स्मार्क हस्तशोभाभि: लज्जमान इच स्थितः ॥ 
--बुद्धचरित ४॥४५-४८ । 


रक्ताशोकश्चलकिसलयः केसरश्चात्र कान्तः 

अत्यासन्नोी. कुरबकबृते्माधवीमसरण्डपस्य । 

एकः सख्यास्तव सह मया वामपादाभिलापी 

काड क्ञन्त्यन्यो वदनमविरिं दोहदच्छझ्मनाञस्थाः ॥ मेघदूत उत्तर | 


अशोक कवियोका प्रिय इक्ष है। कालिदास तो इस बृक्ष पर मुस्ध हैं । 
अशोक वृक्ष मूछसे लेकर फूलो तक लाल रहता है, इसकी लालीको देखकर 
हृदयमे एक हूक-बेठना उठती है-- 


आमूलतो विद्वमरागताम्र' सपलल्‍लवाः पुप्पचयं दधाना | 
कुवेन्त्यशोका हृदयं॑ सशोक॑ निरीकष्यमाणा नवयोवनानाम्‌ ॥ 
“--कआओत० ६।९६ । 


इसके फूर्लोंकी ललनाएँ अपने भ्रभर-जैसे नीले बालोमे लगाती है 
[चलेपु नीलेप्वलकेप्वशोकम्‌--ऋतु० ६।४५]। अशोकके फूलोके गुच्छेका 
उल्लेख तो बहुत स्थानों पर आता है [अशोकसर्तब॒क-मा० शे।५६; अशोक- 
बृत्तस्य प्रसूनलक्ष्मी मा० ७४६०]। अशोककी शाखाके साथ ही अशोकके 
फूलोका गुच्छा लगता है यह बात भी कालिदासकी इृप्टिसे नहीं बची 
[अशोकशाखावलस्विपल्लवगुच्छु -मा० ३-४५] । अगोक इक्षकी छाया 
घनी होती है [अशोकपादपच्छाया-मा० दा।७०]। 


अशोकके फूलोकी मॉँति अशोकके नव किसलय भी स्मरटीपन करते 
हैं। बथा-- 


सस्क्वत साहित्यसें वनस्पतियाँ १४७ 


कुसुममेव न॒केवलमात्तेवं नवसशोकतरो... स्मरदीपनम । 
किसलयप्रसवो5पि विलासिना मंदयिता दयिताश्रवणार्पितः ॥ 
“--रघु० वर्ण । 
अशोक-दोहद सस्कृत कवियोंका प्रिय विषय है। फिर कालिदास कैसे 
इस विषयकों छोडते--- 
कुसुम कृतढोहदस्त्वया. यद॒शोकोथ्यमुदीरयिष्यति । 
अलकाभरणं कथ नु॒तत्तव नेप्यामि निवापमाल्यताम ॥ 
-““रघु० ८६२ । 
अशोकके फल खाये नहीं जाते, इसके फूर्लोंम सुगन्धि नहीं, इसके 
पत्तोम ही लावण्य रहता है, जिससे इसने कविर्योका मन खींचा है--- 
रूदूनां स्वादू्नां लघुरपि फलानां न विभवः 
तवाशोक स्तोक. स्तबकमहिसा सखोडप्यसुरभिः । 
यदेतज्ञी. तन्‍्वीकरचरणलावण्यसुभग 
प्रवाल बाल स्यात्तरुषु स कलड्ट: किमपरः ॥ 


अशोकके पत्ते लाल होते है । इसकी उपमा राजशेखरने वाहूलीक देशकी 
ज्लियोंके अधरोए-दशनसे दी है [ वाहलीकीदशनत्रणारुणतरेः पत्रेरशो- 
कोअचितः--राजशेखर ]। रामका इसके लाल पत्तोकी आगसे समानता 
करना कितना महत्वपूर्ण है-- ; 
अशोकस्तबकाज्जार पट्पदस्वननि स्वनः | 
भा हि पल्लवताम्राचिं वसन्ताग्नि. श्रधच्यति | 
अशोक-वाटिकामे हनुमान भी इसके लाल रगकी सूर्ब-प्रभासे तुलना 
करने लगे-- 


१. तरुगुल्मलतादीनामकाले कुणछे... कृतस्‌ । 
पुष्पायुत्पाद्क हव्यं दोहद स्थात्त तब्किया॥ 


बे 
० 
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स्वतंकुसुमेः रम्पेः फलवद्सिश्व पादपैः । 

पुष्पितानामशोकानां श्रिया सूर्योद्यप्रभाम्‌ ॥ ७।१५ । 
मच्छुकटिकम भी इसकी लालीका उल्लेख है--- 

एपो5शोकवृक्षो नवनिर्गममकुसुमपल्ननों भाति । 

सुभट इव समरमध्ये वनलोहितपड्टचार्चिकः ॥ मृच्छकटिक। 


कादम्बरीम भी अशोकका उल्लेख है| वसन्तके वर्णनमे कविने इसके 
गुच्छीका स्मरण किया है [१ आलोलरक्तपन्नवप्रालस्वान्कम्पयन्नशोकशाखिनः; 
२. अशोकतरुताडनारखितरसणीयमणिन्‌ पुरमझ्ारसहख्मुखरेषु लोहिताय- 
मान कर्णपूराशोकपल्नवै---कादम्बरी पूर्वभाग ]। प्रसन्नराधवमे अशोकका 
उल्लेख कई स्थानों पर आता है। यथा-- 


[ १ ] स्निग्धाशोकद्ुमनिजसखीतर्णमुद्‌बो धयैनां 
सिक्‍त्वा सिक्‍त्वा किसलयकरास॑सिना सीकरेण ।॥ ६।२० | 
[२ ] कुरु सकरुणं चेत. श्रीमन्नशोक वनस्पते | 
दहनकणिकामेकां तावन्मस प्रकटीकुरु । ६-३७ | 
मालतीमाघवम [ ३॥६२ ] भवभूतिने ओर नेपघम [ ११०१ ] 
श्रीहष॑ने अगोकका उल्लेख किया है। भारविने अ्रशोकका उल्लेख कई 
स्थानों पर किया है। यथा-- ! 
सरठ्तिकिसलय, सुराद्ननानां 'स सलिलवल्कलभारअुग्नशाखः | 
बहुमतिमधिका ययावशोकः परिजनतापि ग़ुणाश्र सद्गुणानाम्‌ । १०९ | 
दर्शुरिव सुराद्नना निषणर्ण सशरमनद्भअमशोकपव्लवेषु ।!०।३२ | 
सुराद़्नाओंने कामदेवकों बाण लिये हुए अग्रोकके पत्तोमे बैठा देखा । 
अशोकके पत्ते देखकर इनके मनमे क्षोम हुआ | 


निपीयमानस्तवका शिलीमुखेरशोकयप्टिश्वलवालपल्लवाः | 
विडस्वयन्ती ददशे. बधूजनेरमन्ददष्टोष्टक्रावधूननम ॥८।६ । 
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कोई नायक किसी नायिकाके ओछ्ठका दशन कर रहा हो और नायिका 
उसे अपने हाथोसे रोक रही हो, उसी प्रकार अशोकके पल्लव भ्रमरोको 
स्तबकीके रस पानसे रोक रहे है । 

इस प्रकारसे हम देखते है कि अशोकका सम्बन्ध कवियोंने नारीके साथ 
जोड़ा है। आयुर्वेद चिकित्सा दृष्टिसे अशोकका मुख्य सम्बन्ध स्नियोंके साथ 
ही है। आयुर्वेदका अशोकारिप्ट, अशोक छत, अशोकत्वकसे सिद्ध दूध- 
स्त्रियोके रोगों ही प्रयुक्त होते है । 


११-आम 


आमका उपयोग चिकित्सामे बहुत कम मिलता है। सुश्रुतमे दो 
स्थानों पर इसका उल्लेख मिला है ओर चरकमे एक स्थान पर | 
[नसस्‍्यें तथा$5म्रास्थिरसः समंगा--चरक] श्राम्रफलका उपयोग भावप्रकाशमे 
देखनेम आया है। सुश्रुतरमँ इसका उपयोग 
[१] बाल काला करनेमे-- 
सेरेयजम्ब्वजुनकाश्मरीज॑ घुप्पं॑ तिलान्माकंवचूतयीजे | 
घुनर्नेवे कठसकण्टकायों कासीसपिण्डीतकबीजसारम ॥ 
“सश्नत चि० अ० र२५॥१२। 
[२] छेपसे-- 
हरीतकीचूर्णमरिष्टपत्रं चूतत्वच. दाडिमपुप्पवृन्तम्‌ | 
पत्र च व्ययात्सदयन्तिकाया लेपोडज्नरागो नरदेवयोग्य- || 
“गाउ5ुत० चि० आ० २५।३१२॥। 
आमके फल्के गुण आयुवंदके ग्रन्थोम मिलते है, परन्तु चिकित्सा या 
रोग हृ्य्सि उपयोग प्रायः नहीं मिलता । सस्कृत काव्येमि अशोककी भोति 
आम्रका उल्लेख बहुत है। शायद ही कोई कवि ऐसा होगा, जिसने इसको 


अपने कान्यम स्थान न ठिया हो | अश्वघोषने इसका कई स्थानों पर उल्लेख 
किया है। बथा-- 


हू साहित्यमें ॥७.;| 
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पश्य भत्तंश्रितं चूतं॑ कुसुमेमंघुगन्धिभिः । 
हेमपश्चररुद्वो वा कोकिलो यत्र कूजति || 
प्रतियोगार्थिनी काचित्‌ शूहीत्वा चूतवल्लरीम | 

इंद पुष्पं तु कस्येति पत्नच्छु मदविक्लवा ॥। 

चुतशाखां कुसुमितां प्रग्नृद्यान्या ललम्पिरे | 
सुवर्णकलशमख्यान्दर्शयन्त्यः पयोधरान्‌ ॥ बुद्धचरित ४) 
सा रोदनारोषितरक्तदृष्टि: संतापसंक्षोमितगात्रयष्टिः | 


पपात शीर्णाकुलहारयष्टि. फलातिभारादिव चूतयष्टिः ॥ 
नन्‍्द ६२४) 


बसन्तके साथ आम्रमृजरीका गाढ़ा सम्बन्ध है| कालिदासके ऋव॒तद्वरमे 
वस न्‍्तवणनका प्रथम श्लोक टेखिए--- 
प्रफुल्लचूताडू रतीच्ण सायको ह्विरिफलालाविलसद्धलुग्गूण- । 
मनांसि वेद. सुरतप्रसब्जिनां बसनन्‍्तयोद्धा सम्ुपागतः प्रिये ॥ 
चूताक्वरास्वादकपायकण्ठ : पृ'स्कोकिलो यन्मघुरं छुकूज | 
मनस्विनीमानविधातदचं तदेव जात॑ वचन  स्मरस्य || 
--कुमार० ३।३२ | 
चूतद्वमाणां कुसुमान्वितानां ददाति सौमाग्यमयय वसन्‍्तः || 
हम --ऋतु० ६४ । 
बसन्तमें आमके पेड़मै नये पललव आते हैं | वह बौर आता है। इसके 
ऊपर कोयल कुहकती है, ऐसे सुन्दर दृश्यको कवि कैसे छोड़ते-- 
पुंस्कोकिलः चूतरसासवेन मत्तः ग्रियां चुस्बति रागहए- ॥ ऋत॒० ९॥१६ | 
मत्तद्विरेफपरिछ्ुम्बवितचारुपुप्पा मन्‍न्दानिलाकुलितनम्रसूदुप्वाला । 
कुवन्ति कामिमनसां सहसोत्सुकत्व॑ चूताभिरामकलिकाः समवेक्षमाणः॥ 
ऋतु ० ६१€ | 
आकसम्पयन्‌ कुसुमिताः सहकारशाखा विस्तारयन्‌ परभ्टृतस्थ वचासि विछ्ठ 


चायुर्विवाति हृदुयानि हरन्नराणां नीहारपातविमगात्सुभगो चसन्ते ्‌ 
“-ऋट० ६।२४ । 
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आआम्रवृश्ष के प्रति जैसे कोयलको प्रम है, उसी प्रकार पिपीलिकाकों भी 
इसीके पत्तों पर अधिक आश्रय मिल्ता है। पिपीलिका-लालरंगकी चौंटी है | 
इसका ढश ऐसा होता है कि दो बस्तुओकों मिला देता है | ये चींयिया आम 
के पत्तोको जोड़कर ऐसा घोसला सा बना लेती हैं कि इसमे एक बू द पानी 
जा नहीं सकता । यह चारों ओरसे ऐसी अच्छी तरह बन्द रहता है कि आप 
इसे लेकर पानीके बर्तनमै डाल ठें, इसमें पानी नहीं जायेगा | इन चीटियो 
का दश भी बहुत कप्य्टायक होता है। सुश्रतमै ऑतोके शल्यकरममे इन्हीं 
चौंटियोंसे कय्वानेका उल्लेख किया हैं [ तच्छिद्वमात्र समाधाय काल- 
पिपीजलिकाभिव्शयेत्‌, दष्टे च तासां कायान्नपहरेत्‌ न शिरांसि-चि. 
१४१७ ]। इनका कालपिपीलिका नाम ठीक ही है, क्योंकि इनका दश 
मृत्युका दर्शन करा देता है | जब ये चींटिया चिपट जाती हैं, तब इन्हे छुड़ाना 
मुश्किल हो जाता है । 
मालविकाग्निमित्रमँ रानीकी ठासी निपुणिका आमके दृक्षुपर चर 
इकट्ठी करती हुईं इन्हीं चीटियोसे काटी जाती है--- 
अवलोकयतु भट्दिनी । चूताडुरं विचिन्वन्त्योः पिपीलिकासिदंषम? | 
शक ३। 
आमके इक्ष पर कोयलको तो स्नेह है ही, परन्तु भ्रमरोकी भी कम 
स्नेट नहीं है--- 
सहकारकुसुम केसर निकरभरामोदमूछित्तविगन्ते 
सधुरमइ॒विधुरमधुपे सथों भवेन्कस्थ नोत्कर्ठा ॥ 
भवृ्‌ ० श्रगार० ८६ | 
नहि प्रफुल्लं सहकारसेन्य दृच्चान्तरं काड क्षति पट्पढाली ॥ 
“रखु० ६।६६. 
कठाचित्‌ ही सस्कृतमे कोई काव्य ऐसा हो, जिसमे ग्रामका उल्लेख न 
हो। इतने प्रिय वृक्षके फलका उपयोग आयुर्वदके आधारभूत चरक एव 
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सुश्रत ग्रन्थोम नहीं दीखता, यह आश्चयकी वात है। साथ ही उन लोगोके 
लिए एक समस्या भी है, जो फलोमे ही पोषण तत््व मानते है और लोगेंके 
फल खानेके लिए, बहुत प्रेरित करते हैं| चरकमे आम्रफलका उल्लेख है 
परन्तु विरोधी द्वव्योंके उदाहरणमे [ सत्र० २५६।८९ ]। आम्रफलके गुप 
भी आयुर्वेद उल्लिखित हैं परन्तु चिकित्सा दृष्टिसे ल्पयोग नहीं है, ऐस 

कहनेम अत्युक्ति नहीं है। आमकी गुठछीका उपयोग अतिसार रोगमै, श्राः 
के पत्तोंका उपयोग पल्लवोमे और आमकी छालका उपयोग ज्ञीरी बृच्च त्वचाम 
आयुवंदम टीखता है, परू्तु फलका उपयोग नहीं मिलता, इसीसे मेर 
मान्यता है कि फल्णेका मूल्य स्वास्थ्यकी दृष्टिसे अधिक नहीं [ देखिए--लेखव 
की हमारे भोजनकी समस्यामे फल वर्ग ]। 


१२-च्ु 
काव्योम ईज्षुझ उल्लेख आम्रसे कम मिल्ता है। आयुर्वेदस दसक 
उल्लेख ठीक रूपमे मिल जाता है। इच्चुको कामशाह्ममे भी स्थान दिय 
है। यथा वेश्याको उपदेश ढेते हुए क्षेमेद्ने कह है--- 
निष्पीतसारं विरतोपकार श्षुण्णेक्षुशुल्कम्रतिम॑ व्यजेत्तम | 
लब्धाधिवासचयकारिशुप्क॑सुप्प व्यजत्येव हि. केशपाशः ॥ 
--समवमातृका 


वाला ठन्‍्वी झदुरियमिति त्यजतामत्र शक्का 

काचिद्दष्टा भ्रमरभरतो सअ्री भज्यमाना | 

तस्मादेपा रहसि भवता नि्य पीडनीया 

मन्दाक्रान्ता विख्जति रस॑ नेक्षुमप्रय समस्तम्‌ ॥-कुट्टिनीमतम्‌ 


१, चरकमसे कपायवर्गके उव्य गिनते हुए श्राम्रका उल्लेख ह । [चरक 
सू अ ४] इसी प्रकार यह सुश्रुतसे भी मिलता ह परन्तु फलका पठ्योग 


बज 
नहां 6! 


संस्कृत साहित्यमे वनस्पतियाँ 4०३ 


आयुर्वेद ईंखके पत्तोका ओर रसका उपयोग चिकित्सामे तथा उपमा 
रूपमे आता है। यथा--इप्यवाजीकरण योगोमै--- 
शरमूलेक्षुमूलानि काण्डेक्ष सेक्षुबालिका । 
शतावरी पयस्था च॑ विदारी कण्टकारिका ॥ 
-+5है हणी गुटिका० चरक० चि० २२४ | 
मापपणम्ठता घेनु' गृष्टी पुष्ठा चतु स्तनीम । 
समानवर्ण॑वत्सा च जीवदूवत्सा च बुद्धिमान्‌ ॥ चरक, लि, अ, २।३। 
इच्चादामजुनाठा वा सान्ठच्चीरा च धारयेत्‌। चरक, चि. अर. २। ४। 
चिकित्साम -- 
मधूदकस्येक्षुरसस्य चेव पानाच्छुमं गच्छुति रक्तपित्तम । 
डाक्षारसस्येक्षुरसस्थ नसस्‍्प॑ क्तीरस्प दूर्वास्व॒रसस्य चेव ॥ 
“परक, चि. अ. ४॥७९ | 
ऊपमा रूपमे-- 
अत्यथमधुरं शीतसीपत्प्च्छिलमाविलम । 
काण्डेक्षुरससझ्ाश ग्लेपष्मकोपाअसेहति ॥ 
कालिठासने ईखकी छायाका उल्लेख किया है। वास्तवमे धुपके दिनोमे 
ईखकी छायामे बैठकर आगम करनेका आनन्द गाँवमे मिलता है--- 
इछुच्छायानिपाठिन्यस्तस्थ गोप्तुमुणोदयम्‌ | 
आकुमारकथोद्घात शालिगोप्यो जगुर्यश || रघु० ४ । 
शिशिर ऋतुके वर्णनम गरम-गरम गुड़ खाने तथा ऊखके रसके पीने 
का उत्लेख मी मिलता है-- 
भचुरणुडविकार _ स्वादुशालीक्षुरम्यः 
प्रचलसुरतक्लेलिजातकन्दपंदर्प. । 
प्रियजनर हिताना चित्तसन्तापहँतु 
शिशिरसमय एप श्रेयसे बोष्स्नु नित्यस ॥ णा१६। 
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इंखके अकुरकों कितनी ही घाससे टक टे वह फूटकर बाहर आता ही 
है । इसीसे श्रीहर्ष कहते हैं--- 

पलालजालेः पिहितः स्वयं हि प्रकाशमासादयतीक्षुदुस्ड: ॥ ८दा२ । 

अश्वघोषने भी इसका उल्लेख किया है। ईखका रस निकालकर 
शेष शुष्क भागकों सुखाकर जला देते है। इसी प्रकार मानव शरीरको 
भोगरूपी यत्रमँ डालकर सत्तदीन रूपमे बृद्धावस्थाम पहुँचाकर अन्तमे 
अग्निमे जला दिया जाता है--- 


यथेक्षु रव्यन्तरसम्र पीडितो भ्रुवि अबुद्धों दढ़नाय शुप्यते | 
तथा जरायन्त्रनिपीडिता तजुर्निपीतसारा मरणाय तिष्ठति ॥ 
>-सोन्द्र० ६३१ 


पञ्चतन्त्रमें सज्जनों और इुर्जनोकी मैत्रीकी उपमाके लिए. ईखका 
उदाहरण दिया गया है, जिस प्रकार ऊखको ऊपरसे चूसनेपर उत्तरोत्तर 
अधिक मिठास मिल्ती है, उसी प्रकार सजनोकी मैत्री है। जिस प्रकार 
मूलसे चूसने पर उत्तरोत्तर रस कम होता जाता है, उसी प्रकार डुजनोकी 
मैत्री है। यथा-- 
इतक्तोरआत्‌ प्॑णि पर्वणि यथा रसविशेषः | 
तद्वत्‌ सज्जनमेतन्री विपरीताना तु विपरीता॥ --पग्चतन्त्र । 


ईच्तुमे सब गुण हैं, परन्तु एक अवगुण है, कि चूसने पर नीरस हों 
जाता है-- 
कान्तो5सि नित्यमघुरोडसि रसाकुलो5सि 
कि चासि पद्चशरकासुंकमद्धितीयम | 
इच्तो तवास्ति सकल  परमेकमून 
यत्सेवितों भजसि नीरसतां क्रमेण ॥ 


संस्क्रत साहित्यमें वनस्पत्तियाँ थृ' 
१३-एला-इलायची 


थआयुर्वेदमि एल गब्द छोटी इलायचीके लिए. आता है | छोटी इल! 
दक्षिणमें होती है। बड़ी इलायची अल्मोड़ा आदि पव॑तोपर होती 
टक्षिण देशका वर्णन करते हुए कवियोने एलाका उल्लेख किया है, यश 


ताम्बूलवल्लीपरिणद्धपूगास्वेलालतालिब्वितचन्दनासु । 
तमालपन्नास्तरणासु रच्तुं प्रसीद शश्वन्सलयस्थलीषु ॥ 
“रखु० ६।॥९ 
आमूलयप्ट: फणिवेश्ितानां सचन्दनानां जननन्दनानाम् । 
कक्कोलकैलामरिचेयुतानों जातीतरूणां च स जन्मभूमिः ॥ 
“--राजशेर 
ससब्जुरश्वछ्ठुण्णानामेलानामुत्पतिप्णवः । 
तुल्यगन्धिपु मत्तेमकरेपु फलरेणव: ॥ --रघु ० ४॥४७ ) 
आज भी छोटी इलायची दक्षिणसे ही आती है। इलायचीकी रु 
बहुत तेज होती है | इसे भारविने भी कहा है-- 
निःशेषप्रशमित्तरेशवारणानां सतोत्तोभिः मदजलमुज्कतामजस्रम ! 
आमोद व्यवहितभूरिषुप्पगन्धो भिन्‍्नेलासुरमिमुवाह गन्धचाह, ॥ 
-किराता[० ७! 
हथियोके गएडखलसे बहनेवाले मढकी गन्धको भी जिन्होंने तिर 
कर दिया, ऐसे इलायचीके पुर्पोंकी गन्धसे वाठु धाणेन्द्रियको तर्पण द 
हुई बट रही थी। कालिदासके वर्णनमे इलायचीकी छूताएँ चन्टन- 
पर चढी हुई है | माघने सी समृद्रके किनारे पर इलायचीकी रु्ता# 
डल्लेख किया है--- 
तस्यानुवेल श्रजतोडघिवेल एलालतास्फालनलब्धगन्धः | 
--शिशुपालबंध ३॥४ 


१०६ संस्कृत साहित्यमे आयुर्वेद 


परन्तु लोकम देखनेपर इलायचीका वृश्ष मिलता है, लता नहीं | 

बाणने कादम्बरीमे एलाका उल्लेख किया है। स्फटिक जैसी मित्तिपर 
एलारस छिड़का हुआ था [क्तचिदेलारसेन सिच्यमानानि स्पर्शालुमेयरम्य- 
भित्तीनि स्फटिकभवनानि--पूवंभाग] | आयुवेद्म एलाका उपयोग प्रचुर 
मात्रामै है-अयरोगमे, खॉसीम, रक्त आने पर एलादि चूरं, एडाटदि वटी, 
सितोपलादि चूर्ण आठिका सामान्यतः उपयोग होता है | 


१४-कदली 


केला बहुत प्रसिद्ध वस्तु है। आयुवेदस भी इसके गुण मिलते हैं। 
यथा--सुश्रुतम लोआादि गणम कदलीका उल्लेख है। यह गण में और 
कफनाशक, योनिदोपहर, स्तम्मक, वर्णकी निख्ास्नेवाला और विपनाशक 
है। इसीसे योनिरोगोंमे कदल्यादि घृतका व्यवहार प्रायः होता है। परन्तु 
जिस प्रकार आमके फलका उपयोग चिकित्सामें अधिक नहीं मिलता, उसी 
प्रकार केलेके फछका उपयोग भी बहुत सीमित रूपमें मिलता है । केलेके पत्तेका 
उपयोग बाह्य उपचारमे शीत गुणके लिए होता है। प्राचीनकालमे केलेका 
पत्ता जण पर छगी स्निग्य औपधको ढकनेके लिए आजकटके गद्दा परेके 
स्थानमे प्रयुक्त होता था (दित्तौपधेष्‌ दातव्यं पत्र वेच्येन जानता--सुश्रुत० 
चि० १११८--पर लेखकका नोट देखें ]।| 

सस्क्ृत कवियोंके लिए कदली प्रिय वस्तु है। सहकार-आमकी मॉति यह 
किसीसे छूटी नहीं। आम तो वसन्तमे ही याढ आता है, परन्तु कदली तो 
बारहों मास फूल्ती-फलती है। इसलिए यह कवियोको अपनी ओर कैसे न 
खींचती | कालिदसको ही लीजिये--- 
लागेन्द्रहस्तास्वाचि. कर्क्शत्वादेकान्तशेत्यात्कदली विशेषाः । 
लब्ध्वाअपि लोके परिणाहि रूप॑ जातास्तदूवोरुपमानवाद्याः ॥ कुमार० १।३६ 

पावंतीके ऊरकी उपमा न तो हाथीके सेडसे टी जा सकती, क्येंकि वह 
खुरूरी होती है और न केलेसे टी जाती है, क्योंकि वह ठरडा है| इसलिए 


संस्कृत साहित्यमें वनस्पतियाँ बृणछ 


इस ऊदकी उपमा ससारमे मिलती नहीं । परन्तु कवि स्वयं यक्षकी पत्नीकी 
ऊदझकी उपमा केलेसे देता है-- 

संभोगान्ते सम समुचितो हस्तसवाहनानां 

यास्थत्यूरु, सरसकदलीस्तम्भगौरश्व॒लत्वस्‌ ॥ 


रामायणम भी सीताके ऊरुकी उपमा कठलीसे दी है--- 


कदलीकाण्डसदशों. कद॒ल्या. संबृताबुभी । 
ऊरु पश्यासि ते ठेवि नासि शक्ता निगृहितुम्‌ ॥३।६२-४ । 


श्रीहर्षने दमयन्तीके अगोकी तुलना अप्सराश्ोके साथ करते हुए 
मयन्तीके श्रुको चित्रलेखाके समान, नासाकों तिल्लेत्तमाकी नासिकाके 
समान और ऊरुको रम्मा अप्सराके ऊरुके समान बताया है। [ नैयध० 
७।९२ ] मात्र कविने मी ऊरुकी उपमा केलेसे ही दी है।[ रम्भोरु मुद्ध 
संरम्भम ६१० |। 

केलेके पत्तेका प्रयोग ग्रीप्मम दाह शान्तिके लिए. शेता है [ कदलीठल- 
क्हलारस्णालकमलोत्पछे. -- हृटय ]। सम्मवतः इसी टाहशान्तिकों 
टेखकर कवियेनि विरहकी गह्मग्निकों शान्त करनेके लिए. केलेके पत्तेके शीत 
स्पशका अपने काब्योमि उल्लेख किया हे | 


१४-कमल 


कमलके बहुतसे भेट और बहुतसे नाम है। प्राय. समीका उल्लेख 
किसी न कसी रूपमे काब्योेस और आयुर्वेदेस मिल जाता है | 
काव्यॉमि कमलका उल्लेख सोन्द््यके अर्थम हुआ है । आयुर्वेग्मे 
फ्रमलका नाम शीतोपचार या शीतल ग॒णके लिए. मिलता है। कमल 
जिम क्सी भी जातिका होगा वह शीत गुणयुक्त ही माना गया है। इनमें 
श्वेत कमल अधिक शीत होता है। कमल टिनमे सयसे खिलता है ओर 


बष८ संस्क्रत साहित्यमें आयुर्वेद 


कमलिनी रात्िमे चन्द्रमासे खिलती है। काव्योथे मुख्य रूपसे कमलके 
निम्न नाम मिलते हैं-- 

कमल, लीला कमल, कमलिनी, इन्दीवर, उत्पछ, कुमुद, कुम॒द्वती, 
कुबव॒छय, तामरस, नलिनी, नीलोत्पछ, १कज, पद्म, पद्मिनो, प्रुण्डरीक, 
पुष्कर, सरोस्द्द, सरोज, शतपत्रयोनि, अम्बुज, अम्भोरुदठ, श्रम्भोज, 
अरविन्द, स्थलारविन्द, लीलारविन्द ) 

आयुवे दम कमलके अन्तः और बाह्य दोनों रूपोम व्यवह्यर मिलते 
है । बाह्य रूपमे ज्वरके दाहको कम करनेके लिए इसका उपयोग है । 
चथा--- 


पोष्करेषु सुशीतेपु. प्मोत्पलदलेयु च। 
कल्हाराणां च पत्रेषु क्षोमेपु विमलेपु च। 
चन्दनोदकशीतेषु सुप्याद्‌ ठाहार्दितः सुख ॥._ 5 चरक। 
सुश्र॒ुके उत्पलाडिगणमै--उत्पल, स्को-पछ, कुमुठ, सोगन्धिक, 
'कुबलय और पुएडरीक इन कमलॉका उल्लेख किया है | यह गण दाह, पित्त 
रक्तपित्त नाशक है, पिपासा, हृद रोग, छा ओर मूच्छाकों नष्ट करता 
है। इसीसे काव्योमे विरहीकी म्‌रच्छाको नष्ट करनेके लिए. कमलके पत्तेंका 
उपयोग मिलता है | 
अश्वघोपने कमल-पद्मका उल्लेख बहुत ही सुन्दर रूपमे किय्रा है-- 
काचित्पग्वनादेत्य. सपझ्मा पद्मलोचना । 
पद्मवक्त्रस्य पाश्वेडस्थ पद्मश्रीरिव तस्थुपी ॥॥ --छुडचरित। 
अथ लोलेक्षणा काचित्‌ जिप्नन्ती नीलमुत्पलम । 
किश्विन्मन्दकलेवाक्ये.. नुपात्मजमभापत ॥ 
रामायणम वाल्मीकि कविने नटियो और तालादबेंम कमलोका सुन्दर 
वर्णुन किया है-- 


संस्कृत साहित्यमें वनस्पतियाँ बज६ 


इय च नलिनी रम्या फुल्लपड्वजमणिडिता । 
क्चिन्नीलोप्पलेश्छुन्ना भाति रक्तोत्पले. क्वचित्‌ ॥ 
क्वचिदाभाति शुद्धेश्व दिव्येः कुसुदकुड्मले; ॥ 


नवाम्वुधाराहतकेसराखि धुवं परिष्वज्य सरोरुहाणि । 
कदमस्वपुष्पाणि सकेसराणि नवानि हृष्टा अमरा+ पिवन्ति ॥ ४२।८ 
अमरकीश और निम्रण्छु की दष्टिसे कमलके चार भेद्‌ हैं-- 
अतिश्वेत कमल--पुएडरीक, सिताम्बुज 
छाल कमल--रक्तोत्तछ, कीकनठ, कुबलय 
नील कमल--इन्‍्दीवर, नीलोत्यछ, नीलाम्बुज 
सफेद कमल--ऊुसुद, कैरव, पद्म, | कल्टार ] 
छु. ऋतुओम कोई भी ऐसी ऋतु कदाचित्‌ हो जिसमे कवियोंने 
कमलको याद न किया हो। यथा ग्रीष्म ऋतुमे-- 
कमलवनचिताम्जुपाटलामोदरस्य... सुखसलिलनिपेक सेव्यचन्द्राशुहार. । 
अजतु तब निढाघ, कामिनीमि- समेतो निशि सुललितगाते हम्गपट/ें सुखेन॥ 
प्रावदम--प्रालेयाख्ध कमल्ववदनात्सोअपि हंत्त' नलिन्या.-मेघदूत । 
विपत्रपुष्पा नलिनी समुत्सुका विहाय भज्ञा श्रुतिहारिनिःस्वना: । 
पतन्ति मूढा. शिखिना प्रनृत्यतां कलापचक्रेपु नवोत्पलाशया ॥! 
गरदू ऋतु--.. काशेर्मही शिशिरदीघितनो रजन्यो 
हसेजंलानि सरितां कुमुदेः सरासि ॥ 
हेमन्त--प्रकुल्ननीलोत्पलशोमितानि. सोन्मादकाउस्वविभूपितानि । 
प्रसक्षतोयानि सुशीतलानि सरासि चेतासि हरन्ति पुसाम ॥ 
नील कमलोके बीचमे श्वेत कमल कैसा सुन्दर लगता है, यह भी 


देसनेकी वात है । अजके नील वर्ण-श्यामवर्णके साथ गौर वर्ण इन्दुमती 
फितनो अभिगम लगठी ह€ | वह दशनीव है--- 
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इन्दीवरश्यामतनुनू पोड्सो त्व॑ रोचना गौरशरीरयशिः | 
अन्योन्यशोभापरिवृद्धये वां यागस्तडित्तोयद्योर्वास्तु ॥। 
“२३० ६।६७ | 
कमलसे वायु ठण्डी बनती है| इसकी सुगन्धसे वायु छुरमित होती है, 
इसको कविययोने नहीं मुलाया-- 
कह लारपद्मकुमुदानि मुहुर्विधुन्च॑स्तत्सद़् सादधिकशीतलतामुपेत' । 
उत्कण्ठयत्यतितरं पवनः प्रभाते पतन्नान्तलवग्बहिमामस्ब॒विधूयमानः ॥| 
“ऋतु ० ३।१४ | 
प्रत्यूपेषु स्फुटितकमलामोदसेन्रीकपाय. । 
यत्र सत्रीणां हरति सुरतग्लानिमब्ञानुकूलः 
शिप्रादतः प्रियतम इच ग्राथनाचाहुकारः ॥ 
--मेबदूत-पूर्वमेघर । 


आयुवंदम जह्दों ज्वरके दाहको दूर करनेके लिए. कमल पतन्नोका उपयोग 
विहित है) वहॉपर मत्रके दाहको 'कम करनेके लिए भी इनका व्यवहार 
बताया है--- 
[१ ] अलिक्षरा प्मपुटासिधाना-: प्रवालपूर्णा हिसवारिपूर्णा, । 
(२ ] झुक्ताकलापा शशिरश्मिशुआ मझूणालपझ्ोत्पलपत्ररस्था: । 
[३ ] सरिद्ददानां हिमवद्दरीणां चन्द्रोद्यानां कमलाकराणाम्‌ | 
मनोरसान्यापि कथा ग्रव्नत्ता दाह च तृष्णा च निहन्ति सद्य ॥ 
++सेभ्रह | 
कमलसे सन्वन्वित मृणालका उल्लेख मी काव्योम है। इसीमैसे विसतन्तु 
निकलता है, जैंसा कि कालिदासने कहा है-- 
एपा मनो मे असर्भ शरीरात्पितुः पर्द सध्यममुत्यतन्ति । 


सुराह्नना क्षति खण्डिताग्रात्‌ सृत्र' रुणालाठदिव राजहसी ॥ 
+-विक्रमों> ३।१३ | 
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सणालसूत्राधिकसोकुमायौं--कुमार ० ३४६ । 
अन्योन्यसुत्पीटयदुत्पल्लाच्या' स्तनहय॑ पाण्डु तथा प्रवृद्धम । 
मध्ये यथा श्यामसुखस्य तस्य मणालसूत्रान्तरमप्यलभ्यस ॥-कुमार०। 
स्वर्गापगाहेमस्ठणालिनीनां नालासणालाअभुजो भ्जामः। 
अन्नालुरूपां तनुरूपऋद्धि कार्य निदानाद्धि गुणानधीते ॥ 
+जनेपध० ३।१७॥ 
कमिलिनी और कुमुद भी इसीके भेद हैं। कुमुढके लिए, माघका श्लोक 
कुमुठवनमपश्रिश्रीसदाम्भोजखण्ड [११ सर्ग ] बहुत प्रसिद्ध है। पद्म- 
किंजल्कगन्ध--कमलके केशरकी गन्ध प्रसिद्ध है-- 


वीचीवातेः शीकरक्षोदणीते. आकर्षदूमिः प्मकिशल्कगन्धान्‌। 
मोहे मोहे रामभद्वस्य जीव॑ स्वेर स्वर प्रेरितेस्तर्पपेति ॥ ३२ । 
पुण्डरीकके लिए, भवभूतिका यह वचन-- 
विकसति हि. पतड्डस्योढ्ये घुण्डरीक 
हवति च हिमरश्साबुद्गते चन्द्रकान्त ॥ ६|१२। 
पत्र पानीम ही उत्तन्न होता है, पानीमे ही रहता है, फिर भी इसको 
पानी नहीं छूता | इती प्रकारसे मनुप्पको काम करना चाहिये [ पद्मपत्न- 
मिवास्मसा-गीता ] इसीकों अश्वघोपने भी कहा है-- 
प्मपर्ण' यथा चेव जले जात॑ जले स्थितम्‌। 
उपरिष्टाद्बस्तादवा न जलेनोपलिप्यते ॥॥ 
तद्वल्लोके मुनिर्जातो लोकधर्मेन लिप्यते ॥-तौन्दर० ११५ । 


रह करवीर को. 
१६-करवीर-कनेर 
करबीरका प्रचलित नाम क्नेर है। इसके फूल पीले और छाल दोनों 
मकारके मिख्ते है। आयुवे दस त्वक रोगेंमे करवीरका उपयोग होता है। 


वथा--] मन-शिलाले करवीरत्वकर--चरक० सूत्र० ४६०, त्वर्च समध्याँ 
श१्१ 
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ट्यमारकस्य लेप तिलज्ञारयुतं विव्ध्यात्‌ु--चरक० सूत्र ४१४, ग्न्थिश्च 
भोज करवीरमूलं--चरक ४।१५ ] । 
काव्योमे कनेरका उल्लेख मृत्युद्रड दिये हुए. व्यक्तिके गलेमे कनेरकी 
मालके रूपमे आता है। 
दत्तकरवीरदामा गृहीत श्रावाभ्यां वध्यपुरुपाभ्याम्‌ । 
दीप इव मनन्‍्दस्नेहः स्तोक स्तोक॑ क्षय याति ॥ 
“मच्छुकटिक १०२ | 
अंसेन विभ्रत्‌ करवीरमारलां स्कन्धेन झलं हृदयेन शोकम्‌ । 
आधातमद्याहमलुप्रयामि शामित्रमालब्धुमिवाध्वरेडज, ॥। 
-मच्छकटिक १०२१ । 
कनेर ग्रीष्ममे खिलता है-- 
करभा. शरभाः सरासभा* मदमायन्ति भजन्ति विक्रियाम्‌ । 


करवीरकरीरपुष्पिणी: स्थलभूभीरधिरुह्म चासते ॥। 
-राजशेखर आअ० श्८। 


१७-कर्णिकार [ अमलतास | 


करिकार--अमछतासका फूल जितना सुन्दर है उतना ही यह इश्ष भी 
उपयोगी है। इसकी छाल ओर पते जकरोर्गोमे-कुष्टम काम शत हैं। 
फलकी मजाका विरेचनमे प्रयोग होता है, चरकका तो कहना है कि इसकी 
मजा भूृदु विरेचन द्रव्योमि सबसे श्रेष्ठ है [ चत॒रह्ुुलो झदुविरेचनानाम |। 
यूनानी हकीमोंकी यह प्रिय वस्ठ है। इतना होने पर भी इसके फ््लोम 
गन्ध नहीं, जिसके लिए कविक्ो कहना पड़ा--- 

वर्णप्रकर्षे सति कर्णिकारं दुनोति निर्गन्‍्धतया सम चेत' । 


प्रायेण सामव्ज्यविधों गुणाना पराड सुखी विश्वस्जः अवृत्ति ॥ 
“+कुमार० शाश्ठ | 
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इसके फूल पीत वर्ण होनेने ब्रियों स्णंके आभूपणोंके रूपमे कानोमें 
लगाती थीं-- 
कण पु योग्य नवकर्णिकारस--ऋतु ० ६५४ | 
हुतहुताशनदीघ्तवनश्रिय. प्रतिनिधि. कनकाभरणस्य यत्‌ । 
युवतय, कुसुम दुघुराहित तदलके दलकेसरपेशलम ॥| 
रामायणम कर्शिकारका उल्लेख कई स्थानों पर आया है। यथा-- 
आमन्त्रये जनस्थान कर्णिकाराश्च पुष्पितान्‌। 
क्षिप्र रामाय शसध्व॑ सीता हरति रावण, ॥ 
अहो त्व कर्णिकाराथ पुप्पित. शोभसे भ्ुशस्र । 
कर्णिकारभिया साथ्वीं शस दृष्टा यदि प्रिया ॥ ३॥६०-२०॥ 
सौमित्रे पश्य पम्पाया- दक्षिण गिरिसानुषु । 
युप्पिता कर्णिकारस्थ यपट्टि. परमशोमिताम्‌ ॥॥ ७।३॥७३ । 


यह सुन्दर दक्ष अश्वघोप जैसे कविकी पैनीहष्टिसे केसे बच सकता था--- 
कापायवासा. कनकावदातस्ततः स मूर्ध्ना गुरवे प्रणेमे । 
वातेरित. पललवताम्रराग पुप्पोज्ज्वलश्रीरिव कर्णिकार. ॥ 
+-सोन्दर० १८।६ | 
विक्रमोव॑शीय लिदासने खिले 
वेक्रमोवशीयम का ब॒ले हुए. कर्णिकारके फूलोका उल्लेख 
किया है। साथ ही यह भी बताया है कि यह इच्त गऔ्रीष्ममें फूलता है--- 
उप्णालु शिशिरे निपीदति तरो. सूलालवाले शिखी 
निर्मिद्योपि कर्णिकारसुकुलान्यालीयते. पट्पठ' । 
तप्त वारि विहाय तीरनलिनी कारण्डब' सेचते 
क्रीडावेश्मनि चेंच पन्‍्जरशुक क्लान्तो जल॑ याचते | 
१८-क्रचनार 
०३ अ.8 ७ 
आयुते उस कचनारका मुख्य उपयोग रक्तलम्मभन और गण्डमाला 
या अपची रोगम मिलना है। त्य्की सनम बनानेमे कचनारकी छालका 
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क्वाथ प्रायः दिया जाता है। कचनार भीत है, इसीसे रक्तस्तम्मक है। 
[ रक्तार्श चिकित्सामे---३-काश्मर्यामलकानां सकवु ढारान्‌ फलाम्लांश्च; 
२--्यग्रोधशुज्ञकाना खडास्तथा कोविदारपुप्पाणाम---चरक० चि० 
ञआऋ० १४ | 

कचनारके फूल छाल होते हैं, [ जामुनी रग॒ लिए होते हैं ) इसीसे 
कविने कहा है कि-- 

कान्ति कषंति काञ्जनारकुसुमं माश्मिष्टधौतात्पटात्‌ ॥ 

मालतीमाघवम मवभूतिने कचनारका उल्लेख किया है--- 

मकरन्द :--तदस्पेव तावदुच्छिवसितकुसुमकेशरकपायशीतलामोद- 
चासितोद्यानस्य काञ्जनारपादुपस्य अधस्ताहुपविशावः ॥9२४ । 


राजशेखरने भी कचनारका उल्लेख किया है-- 
पुष्प: सम्प्रति काब्चनारतरच. अत्यन्नमालिब्निताः 
वाहलीकीदशनब्रणारुणतरैः. पत्रेरशोकोडचिंत । 
जात* चम्पकमप्युदीच्य ललनालावण्यचौरय॑क्तसं 
माभिए्ट मुकुछेश्च पाटलतरोरन्यैव काचिल्लिपिः ॥। 
१६-किशुक 
किंशुककों सामान्यतः पलछाश या ढाकके नामसे पहिचानते हैं । देहातमे 
मत्रका अवरोध होने पर इसके फूर्लोंको पानीमे पकाकर पेड्टू पर नामिके 
नीचे बॉघते है । पल्लाशका उपयोग आयुवे ठमे क्ञारके रूपमे तथा बीजोंका 


उपयोग क्ृमिध्न रूपमे प्रायः होता है। काव्योमैं इसकी सुन्दरताके लिए 
इसका वर्णन मिलता है। माथका यह श्लोक प्रसिद्ध है 


नवपलाशपलाशवन पुरः स्फुटपरागपशगतपह्जस । 
रदुलतान्तलतान्तमलोकयत्‌ स सुरभि सुरमिं सुमनोहरेः ॥| 8२ | 


पताश पुप्पमे मधु भग रहता है, श्रमर उसकों पीता है, इसीको कविने 
रहा है-- 


संस्क्ृत साहित्यमें वनस्पतियाँ पृद्ज्‌ 


पत्लाशकुसुमश्नान्या शुकतुण्डे. पतत्यत्िः । 
सो5पि जम्बूफलअञआन्त्या तमलि घत्तु मिच्छुति॥ 


टेसू जब्र फूलते हैं, तथ ऐसा लगता है कि चारो ओर आग लगी 
हुईं है। इस समय इसके पत्ते भड़ जाते है। 
आदीप्तानिव वेदेहि स्वेत. पुष्पितान्नगान्‌। 
स्व. पुष्पे. किशुकान्पश्य सालिन. शिशिरात्यये ॥ 
“-रामायण २४५६-५६ | 
गिरिम्रस्थास्तु सोसितन्रे स्वतः सप्रपुष्पिते: 
निप्पन्नेः स्वंतो रम्येः भदीध्ता इब किशुकेः || ४॥१-७७। 
सहावनानीव च किशुकानां ततान वह्निः पवनानुचृत््या ॥ 
““किराता० १६५२ | 
कादम्बरीमे टेसूक़ी उपमा सक्तसे दी है, यथा--- 
दशरथसुतनिशितशरनिकरनिपातनिहितरजनीचरबलवहुलरुधिरतिक्तमूल- 
सद्यापि तद्रागविद्धनिगंतपलाशमिवाभाति नवकिसलयमरण्यम्‌ । 
-कादम्बरी । 


२०-कुडकुम-केशर 

आयुवे ठम केशरका उपयोग ठो रूपोम मिलता है, एक स्तनादि 
अगो पर लेप करनेमे और दूसरा रक्तस्तम्भनके लिए. [ कुड कुमेनाजुलिप्तायां 
गुरुणाश्गुरुणापि वा--सग्र ह, जले रक्तातिप्रवृत्ता च लोध्रधातकीकुटजत्व- 
गिन्द्रयवकेसरनीलोत्पलकल्कसिद्ध सर्पिः-सग्रह अर्श चिकित्सा ])। 

काब्येंमि केमरका उल्लेख स्तनों पर लेप करनेके लिए आता 
है। बया-- 

मनोहरें. कु कुसरागरक्त तुपारइन्देन्दुनिमेश्न हारेः. | 

विलासिनीनां स्तनशालिनीनां अलूक्रियन्ते सतनसण्डलानि || 

“आठ ० ४।२१। 
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प्रियड गुकालीयकेकुंड कुमाक्त स्तनेषु गौरेपु विलासिनोमिः | 
आलिप्यते चन्दनभद्गनांसिः मढालंसोमि शुगनाभियुक्तम ॥ 
गीतगोविन्दम भी कहा है 
पद्मा पयोधरतटीपरिरस्भलग्न- 
काश्मीरसुद्वितमुरो मधुर्सूदनस्य | ११०। 
रुके घोड़ोके शरीर पर केसरकी रज चिपक गई थी | इसका उल्लेख 
भी कविने किया है-- 
विनीताध्वश्रमा* तंस्यथ सिन्छुतीरविचेष्टने; । 
दुधुचुरवांजिन:.. स्कन्धान्नग्नकुछ कुमकेसरान ॥ 
संम्भवतः प्राचीन काल्म केसर वहत अधिक मात्रामें मिलती होगी 
ओर इसका लेप-उपयोग सामान्य रहा होगा। कवि राजशेखरने कु कुमके 
लेपका कारण यह बताया है कि--- 
ख्रियः प्रकृतिपित्तलाः क्थितकुह्बुमालेपन: 
नितम्ब्रफलकस्तनस्थलभ्ुजोरुंमूलांदिमिः । 
इहासिनवयोंवनाः सकलरात्रिसंश्लेपिते: 
हरन्ति शिशिरज्वरारतिसतीव एथ्वीमाप ॥। 
भत्‌ हरिका निम्न वचन केसरके लेपके लिए, बहुत प्रसिद्ध है-- 
कुड' कुमपड्नकलक्षलितदेहा गोरपयोधरकम्पितहारा--+“2 गार० & | 


२१-कुटज 
आयुवेठम कुटजका उपयोग रक्तस्तम्मन गुणके लिए तथा ग्रवाहिकाम 
बहुत अधिक मिलता है | अर्श चिकित्सामे तो रक्तकों बन्द्र करनेके लिए 
कुटजकी छाल अमोघ है। 
कालिटासने कुय्जके फूलोसे ही मेघको अ्रव्य॑ टिया था-- 
स अत्यग्रे: कुटजकुसुमेंः कल्पितार्घाय तस्मे 
प्रीत प्रीतिप्रमुखबचन स्वागत व्याजहार ॥ प्‌व॑मेत्र ३। 
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कुटजके फूछ वर्षाऋतुम खिलते है । इसीसे कालिढासने कहा है कि शरद्‌ 
ऋतुम कुटजकी श्री चली गई-- 
मुक्‍तवा कदम्बकुटजाजु नसजनीपान, 
सप्तच्छुदानुपगता कुसुमोद्गमश्नी: ॥ ऋतु ० ३॥१३ | 
रामायणमे भी वर्षाऋठमे इसके पल्‍्लवित होनेका उल्लेख है। यथा- 
क्चिद्‌ वाप्पासिसरुद्धान्वर्पागमससुत्सुकान्‌ । 
कुटजान्पश्य सौमिन्न पुप्पितान्गिरिसानुषु ॥ ४॥२१।२४। 
जलगर्भा महामेघा कुथ्जाजुनगन्धिनः | ४)३ ०२४५ | 
उनन्‍्मीलन्‌ कुटजप्रहासिषु गिरेरालम्ब्य सानूनतः 
प्राग्भारेप शिखणिडिताण्डबविधा मेथे; वितानाय्यते ॥ 
“मां, मा. ९१५ | 


कुट्जके फूल श्वेत होते है । यथा काठम्बरीम---/कुटजकुन्टसिन्घुवारकु- 
सुमच्छुविभिरिवोल्लसितास-पूवभाग,  कुसुमघवर्छेः कुटजरपि रागपरव- 
शो5क्रियत-उत्तरभाग । 


२२-कुरचक 


कुरत्रकके सस्कृत नाम कुरुण्क, वाण और आरत्तंगल है, गुजरातीमे 
इसे काटासरैया कहते हैं। इसके फ़ल लाल, नीले ओर पीले होते हैं । 
आयुर्वेडस इसका उपयोग अश्मरी, शर्करा, मत्रझुच्छु, और वबातरोगमे 
हुआ है। [सुश्रत, उलच, अ. रे८।१२] 

कुर्चककी सुन्दरताने ही क्वियोकी अपनी ओर खींचा है। वैसे तो 
इसमे कॉटे रहते है, केबल फ़्ल ही सुन्दर है--सम्मवतः इसकी सुन्दस्ताके 
लिए. ही कामसत्नम टसरी माला शब्यार्टमे रखनेयों कहा है | वथा-- 


नागदन्तावसक्ता वीणा, चित्रफलक वत्तिकासमुद्गका, य.. कश्चित्पु- 
स्तक' कुरण्टमालारच ।-कामसून्र, ४॥१० | 
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कुरण्टमालाश्चेति । तासां शोभासात्रफलानां सुरतसंमद नाप्यम्लायमा- 
नल्वात्‌ , तदूधारणे च सोभाग्यश्नत्ते. विशेषाभिधानम्‌-जयम गलाटीका | 
कालिदासने भी इसकी शोमभाका उल्लेख किया है-- 
कान्ताम्ुखच्यतिजुषामपि चोद्गतानां शोभां परा कुरब॒कद्रममझरीणाम 


इृष्ठा प्रिये सहृदयस्यथ भवेन्न कस्य कन्‍दर्पवाणपतनव्यथितं हि चेत ॥ 
“-ऋतु० 5६।१६ | 


कुररकके फ़ूलकों त्लिया जुडेम लगाती थी-“नवकुरबकपूरण. केशपाशो- 
मनोज्ञः-ऋतु ० ६ । मेघदूतमे यक्षकी पत्नीके वर्णनमेँ १--चूडापाशे नव 
कुरबक चारु कर्ण शिरीपम! | २-प्रत्यासन्ने कुरबकब्ृतेमाधचीमण्डपस्य । कुरः 
बककी वाढ भी बनती थी, क्योकि इसमें कॉटा है | 
जिस प्रकार अशोकमे दोहढ स्रीके पाठके आघातसे होता है, उसी प्रकार 
कुरकम दोहद खत्रीके आरलिंगनसे होता है। कुरबक चैत्रमे फूलता है, जैसा 
कविने कहा है-- 
नालिपट्लित. कुरबकस्तिलतको न दृष्टो 
नो ताडितशच चरणे. सुच्शामशोकः । 
सिक्तो न वक्‍्त्रमचुना बकुलश्च चेत्रे 
चित्र तथापि भवति प्रसवावकीण ॥ राजशेखर | 


२३-क्ुश 


आयुर्वेटम कुश और दर्भ दो वस्तु आती हैं | सामान्यतः करुणा और 
दर्भकी एक माना जाता है, परन्तु कुगा छोटी रहती है, ओर ढर्भ बढ़ी होती 
है| दर्भकों विजनौर जिलेमे चण्डीकी तरफ-नजीबाबादके प्रदेशमे भाभड़के 
नामसे पहिचानते है, इससे कागज बनता है। आयुर्वेटम पत्रतृशमलके अन्दर 
ढोनोका उपयोग होता है। कुशासे कुशावलेह नामक योग बनाया जाता हैं | 
इसका मुख्य उपयोग मृत्रमागकी जलनमे या मूत्रमागंसे पूष आनेमे होता है 
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[प्रमेह्दन्‌ विशति हन्ति मत्राधातास्तथाश्मरीन्‌ | वातिकान्‌ पैत्तिकांश्चापि 

ब्लेप्मिकान्‌ सान्निपातिकान्‌ ! हन्त्यरोचकमत्युप्न बलपुष्टिकर परम ॥!] 
५ प्रोगमे बे 

कुआयछत भी इसीसे वनता है, कुशाद्य तैल भी प्रयोगमे आता है। 


कुशा पानीम या पानीके पासवाली जगहमे होती है। वु शाका नाम दर्भ 
ओऔर पवित्र भी है। महाभाग्यकार पतज्जलिने पाणिनिके लिए. कहा है कि-- 


“ग्रम्माणभूत आचार्यों दर्भपविन्नपारणि शुचावकाशे प्राड मुख उपविश्य 
सहता प्रयत्नेन सूत्र श्रणयति सम ।* 
प्रमाण कोटिम पहुँचे हुए. आचार्यने कुशासे हाथ पवित्र करके पूर्व 
भिमुख वेठकर बड़े प्रयत्नसे सत्नोका निर्माण किया । इससे स्पष्ट हैं कि कुशा 
या दर्भ पविन्र वस्तु है। इसीलिए ब्रह्मचारी रूपमे शिव मी पार्वतीसे 
पछुते है कि-- 
अपि क्रियारथ' सुलभ समित्कुशं जल्लान्यपि स्नानविधिक्षमाणि ते । 
आपि स्वशकत्या तपसि प्रवत्त से शरीरमाय खलु घधर्मंसाधनम्‌ ॥ 
-+ऊुमार० ५। 
कुमाक़ी धार-किनारी बहुत तेज होती है, इसलिए इमका कटाव बहुत 
तेज होता है । चाणक्यके पैरम भी इसी कुशासे क्षत हो गया था, जिससे वे 
कुशा उखाडकर उनमें छाछ डालते थे। इसी कुणासे हरिणफे मुखमे कऋ्ञत 
हे गये, जिसपर शकुन्तला ईंगुटीका तेल लगाती है--- 
यस्य त्वया घणविरोपणमिदगशुदीना 
तेल न्यपिच्यत सुखे कुशसूचिविद्धे | 
--शाकुन्तल ४४ ८४ । 
टरिग कुशाबों खाते हट [डद्गलितदर्भकबलाः मग्य --शाकुन्तल 


४।१ २), इस कुशासे मखका क्टना स्वाभावरिऊ है। दसी प्रकार पेगे पर भी 
ट्समें क्षत थे जाते है-- 
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दर्भाह कुरेण चरणः क्षत इत्यकारण्डे 
तन्ब्री स्थिता कतिचिदेव पढानि गठ्वा || 
-“-शाकुन्तल २।१२। 


जल्हदणने कुश और दर्भम भेद यह बताया है कि--“कुशा दस्वदभः | 
कासः चामरएुप्पः | दर्भ: प्रथुलखरपन्न. दीर्घः ।” कुशाका पत्ता छोग 
रहता है, दर्भका पत्ता लम्बा, मोण और खर होता है, यही माभड घास है; 
जिस घासके कारण ही नेनीतालकी तराई, नजीबाबाठके पासमे चण्डीके 
आसपासका पहाड़ भाभड़का प्रदेश कहलाता है। अमरकोपमे कुण ओर 
दर्भकों एक माना है-- 

किराताजु नीयमै भी दर्भगय्या तथा कुशा पर चलनेका उल्लेख 
आता है | यथा-- 

पुराधिरुढ़, शयर्न महाधनः विबोध्यसे यः स्तुतिगीतमडले: । 

अदर्भदर्भामधिशय्य स॒ स्थलीं जहासि निद्वामशिवे. शिवारुते, || 

१3८ | 


अनारत॑ थी मणिपीठशायिनावरक्षयद्‌ राजशिरःखजां रज-। 

निषीदतस्ती चरणो वनेषु ते मझुगढ्निजाललशिखेषु वर्हिपाम | 
-+क्रित० १४० । 

टमयन्ती ओर नछके पाणिग्रहणमे विदर्भके राजा भीमने अपनी पुत्री 

ओर अपने जामाताके हाथ कुशासे बॉथे--- 

वरस्य पाणिः परघ्यतकोतुकी वधूकरः पहुजकान्तितस्करः । 

सुराज्षि तो तत्न विदर्भभण्डले ततो निबौ किम्र कर्कशेः कुशे ॥| 
+-नेपध० १६|१४ । 


कुशा या दर्भसे ढमयन्तीको शिवकी प्रजा करनेका उपदेश टिया 
गया है-- 
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चेदर्मि दर्भदलपूजनयापि यस्य गयसे जनः पुनरुदेति न जात मातुः । 
तस्थार्चनां रचय तन्न सगाइमौलेः तन्मात्रदेवतजनाभिजन, स देशः || 
११७१ । 
आगे श्रीदर्षने सुन्दर मालाको ढर्भसे गूँ थनेके लिए. मना किया है-- 
संदभ्यते दर्भगुणेन मल्ली माला न म॒द्दी भ्शककशेन || 
दमयन्तीके कुशा पर सोनेका उल्लेख नलचम्पूमें आता है-- 
हरिचरणसरोजद्वन्द्यमाराधयन्ती 
शुचि कुशशयनीये साथ निद्रां जगाम | 


२४-झुसुम्भ 

कुसुम्मके फूलोॉका उपयोग रगके लिए होता है, इससे वस्नर रगे जाते 
हैं। आयुरवदमे कुसुम्मके तैलका नाम आता है, परन्तु यट तैल अहितकारी 
है, खानेके अरयोग्य है। यथा--'कुसुम्भस्नेहो स्थावरस्नेहानाम्‌--चरक ० 
सूत्र ० २५।३९ | 

परन्तु इसका फ़ल तो कुसुम्भ रगका टेखनेम सुन्दर है। इसीसे कवि 
लोगोंकी आँखमे बैठ गया, उनकों इसके तेलसे क्या मतलब | कुसुम्म चेंत्र- 
चैशाखमें खिलता है । इसीसे ग्रीष्म वर्णनस कवि कहता है-- 
विकचनवकुसुम्भस्वच्छुसिन्द्भासा. प्रवलपवनवेगोद्भूतवेगेन तृर्णस्‌ । 
तवटविटपलताग्रालिड्ननव्याकुलेन दिशि दिशि परिटग्धा भूमय, पावकेन ॥ 

कुसु म्भके रंगसे रगे कपर्डोकी प्रशसा भी कालिदासने की है--- 

कुमुम्भरागारणितेदु कूछे. नितम्बविम्बानि विलासिनीनाम्‌ । 

“केंए० २।४ | 

फादस्परीम भी दसके रगसे रगे हुए वल्लोका उल्लेख है--विरलकुसुम्भ- 

इुसुमरसरक्तदुकुलकोमलेन--पूवभाग । 
२५-केसर-बकुल 


वकुलका पर्व्याब केसर है-नबकुलस्तु सीघुगन्ध *** ** स्थिरकुसुमः 
फ्रेनएच शारदिक'-राजनिमण्ठु || 
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कालिदासने भी बकुलके लिए केसर शब्ठका प्रयोग किया है। यथा-- 
माला; कदम्ववनकेसरकेतकीसि: आयोजिता शिरसि विश्रति योपितोडइच् ॥ 
 _-+ऋेतु० २।२० | 


यकुलका वृक्ष बहुत धीरे-वीरे बढता है और चिरस्थायी होता है। 
इसीसे इसके फल भी पारिजात या हरसिंगारके फूलोकी भांति जल्दी नहीं 
भड़ते | इसीसे इसका नाम स्थिरकुसुम है । इसकी इस स्थिरता-टिकाऊपन- 
को ही देखकर सम्मवतः रसिक कवि वेद्य लोलिम्बराजने कहा है-- 
एपः सुगन्धिमुकुलो बकुलो विभाति बृक्षाग्रणीः प्रियतमे मदनेकबन्धुः। 
थस्य त्वचा च चिरचर्वितया नितान्तं दुन्ता भचन्ति चपला अपि बच्तुल्या 

चूकुलकी शाखासे दातुन करना कठिन होता है, इसलिए इसकी छाल- 
को ही चत्राना चाहिये । इसके सिवा ब्रणोकी घोनेके लिए. इसकी छालका 
क्राथ उत्तम ब्रण-शोधक है, मुखके रोगोके लिए बकुलाद तेल बनता है। 


वकुलमै दोहठ सनी मुखकी मठिरासे होता है 
मसुखमदिरया पादन्यासः. बिलासविलोकिते- । 
बकुलूविटपीरक्ताशोकस्तथा तिलकद्ुम- ॥| 


मेघदूतमें भी कालिदासने इसका उल्लेख किया है। यथा-- 
रक्ताशोकश्वलकिसलयः. केसरश्चात्र.. कानन्‍्तः 
अत्यासन्नी. करबकबृतेमाधवीमण्डपस्य ! 
एकः सख्यास्तव सह सया वामपादामिलापी, 
काइडत्तत्यन्यो वदनमदिरां दोहठच्छुगझनाडस्या, ॥मेंब्रदूत । 


बकुलका उपयोग गलेके लिए भी होता है, इसीलिए तथा बकुलके फूल 
आसवम पडे रहनेसे आसवके पीने पर मुखसे बक्रु लकी गन्ध आती है 


तव निःश्वसितानुकारिभित्रीकुलरधंचिता सर्म भया । 
असमाप्य व्रिलासमेखला किमिंद किन्नरकशिठ सुष्यते | 
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स्त्ियोने अपने पतियोके साथ मदग्रपान किया, ह्लियोके मद्रपान करनेसे 
उनमें विशेष लावस्य आ जाता है। इसीसे समग्रहम कहा है कि मद्य पीकर 
सख्रीको मद्य अवश्य पिलाये-- 


रहसि दयितामड्गें कृत्वा क्ुजान्तरपीडनात्‌ 
पुलकिततनु जातस्वेदों सकम्पपयोधराम्‌ । 
यदि सरभस सीधोर्वारं न पाययेत्‌ कृती 
किमलुभवति क्लेशप्रायं तदा ग्रूहतन्त्रताम्‌ ॥ संग्रह । 
इसलिए उनके मुखसे ब्रकुलकी सुगन्ध आने लगी--- 
ललितविशभ्रमबन्धविच्षण सुरभिगन्धपराजितक्सरस्‌ । 
पतिपु निर्विविशुर्मंधुमज्ञना स्मरसख रसखण्डनवर्जितस्‌ |। 
ऊ+ू रबु० ६१२६ | 
जयदेव कविने वकुलके लिए शब्दस्वना भी मुन्दर दी है-- 
उन्मठसदनमनोरथपथिकवधूजनजनितविलापे | 
अलिकुलसंकुरकुसुमसमुहनिराकुरूबकुलूकलापे || 

बकुलके फ़लो पर भ्रमर मेंडराते हैं-यह बात कालिदासने भी कही है-- 
सुबदना वदनासवसंभ्वतस्तदनुवाठियुण कुसुमोदगमः । 
मधुकरैरकरोन्मघुलोलुपरबकुल माकुल मायतपक्तिमि- ॥ 

““खु० €|४३३। 
भवभूतिने भी बरकुलफा उल्लेख किया है-- 
अतिमुक्तमुद्यधितकेसरावलशी सतताधिवाससुभगार्पितस्तनम्‌ । 
श्रपि क्‍्णजा हविनिवेशितानन प्रियया तदद्भपरिवर्तसाप्लुयाम्‌ ॥ 

->मालती ० ५४८ | 
मोतीझी मालाऊे छोड़कर जिसने मेरी गूथी बक्ुलमालाको वारण किया 
है और सतत अधिवासने जिसके त्तन मुबासित बने हैं, अपनी ऐसी प्रियाके 


_ [# ये हु 
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कर्णमूलके पास अपना मुख रखकर में उसके अ्रगके परिवर्तनकों कब्र प्रात 
करूँगा | 
त्वद्थमिव विन्यस्तः शिलापट्टोष्यमग्रतः । 
यस्यायमभितः पुष्पेः अवृष्ट इच केसरः ॥ मा० ६।३६ | 
मौलसरीके इच्तके ऊपरसे फूल चारों तरफ त्रिखरे पडे हैं, इसी मौल- 
सरीके आगे ठम्हारे बैठनेके लिए. ही यह शिलापट्ट बिछाया गया है, उसीपर 
तुम बैठो । 
जितमिह झुबने त्वया यदस्याः सखि बकुलावलिचल्लमासि जाता। 


परिणतविसकाण्डपण्डुमुग्धस्तनपरिणाहविलासबेजयन्ती ॥ 
माल, ३१५, 


हे सखी बकुलावली--बकुल पुण्पोकी माला, वास्तवम तुम ही इस 
भुबनमे विजयी हो | ठुमकों ही मेरी सखीका प्रियपात्र बननेका सोभाग्य प्राप्त 
हुआ है| परिणत विसकार्ड जैसे श्वेत ओर सुन्दर स्त्नोंके विस्तार 
विलासकी तू ही श्रकेली वैजयन्ती है । 
रतिपतिप्रहितेव कृतक्र धः प्रियतसेपु व्धूरनुनायिका । 
बकुल पुषप्परसासवपेशलध्व निरगान्निरगान्मधुपावलि, ॥ 


अपने प्रियतर्मोंके ऊपर कुंपित बनी ब्लियोका क्रीध भ्रमरोंके इस गुजन 
ध्वनितते उत्पन्न कामके कारण जाता रहा | इन कुपित हुई ब्रियोंके मनाने 
के लिए, ही मार्नों कामदेवने भ्रमरावली रूप दूतियोको भेजा है । 


२६-खदिर 


खडिरसे कत्था बनता है। यह वृक्ष बहुत ही कड़ा इच्ष है। आयुवेटम 
खद्रिका उपयोग बहुत है, विशेषत- मुखरोंगम ओर कुष्टरोगम । [ देखिये- 
क्लिनिकल मेडिसिन प्ष्ठ ११८३, सग्रहमें कष्ट चिकित्सा ] खटिरादि बी, 
खद्रिादि छत और खद्रारिए्ट इसके मुख्य योग है। रामायणमे इसका 
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उल्लेख [ ३। १५-१८ ] आया है। सस्कृत काव्योमे शिशुपालवधम माघ 
कविने भी इसका उल्लेख किया है-- 


पयसि सलिलराशेनंक्तमन्तर्निमग्नः स्फुटमनिशसतापि ज्वालया वाडवाग्नेः 
यदयमिठमिदानीमद्भमुथन्दधाति ज्वल्तिखदिरकाष्टाज्लारगौर॑विवस्वान्‌ ॥ 
--शिशुपाल० ११॥४५। 


सूय रातके समय समुद्र ड्ब गया | समुद्रम॑ रहनेवाली वाड़वाग्निकी 
ज्वात्यओसे रात भर खूब तपाया गया, जिससे यद स॒र्य प्रातःकालमे खैरके 
वाल अगार्रोके समान सुर्खी धारण करके निकल रहा है । 


खैर्की लकड़ीकी ऑच बहुत तेज होती है। इसीसे जेन्ताक आदि 
स्वेद देनेके लिए शहकी या शिलाकों इसीकी लकडीसे गरम किया जाता है 
[ चरक० सू० आ० ?४ | | 


२७-स॒ग्पुलु 

गुग्गुलु एक गोद है, परन्तु इसका उपयोग वातरोगोमे होनेके साथ- 
साथ घूपन कार्यम होता है । धृपन कार्य जर्मस-जीवाणुओंके नाशके लिए 
होता है । रोगीके ब्रणे।की धूप देनेके सिवाय इससे बच्चेके वल्लोकों भी धुआँ 
विया जाता है [ चरक० शा० आर० ८६५, अणधूपनमे गग्गुलु--सुश्रु 
सूत्र, ९।१८ | | 

काठम्यगम इसी ध्पके लिए गुग्गुलुका उपयोग आता है | यया-अन- 
घरतदत्मानयुग्युलुबहुलधूपान्धकारितेपु. घण्डिकागृहेप--.] क्रादस्थरी 
पूर्व | ३-अनबरतगलदमुग्युलुड्मद्भवार्दीकृतदपदा [ काइस्वरी पूर्व ] 
गुगुलुके वृक्षोम ने निर्तर करते हुए रसके कारण नीचेके पत्थर भी 
सुग्ग लुके द्रव वाले है| गयें। चण्डिकामन्दिरस निरन्तर गुप्गलुका धूप 
दिया जाता था। गुग्गुलुसे नीले रगज घूम निफछ रटा ग। (सम्पिशिडल- 
नालगुग्मुलुप्पधूमारणीकृतानि -काउस्वरी. पूर्व ] । 
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२८-चन्दन 


सामान्यतः चन्दन घब्दसे श्वेत चन्दनक्ा और लालचन्डनका 
चिकित्साम व्यवहार मिलता है। इसके लिए परिभापा बना टी गईं कि 
दापर चन्दनका अन्तःप्रयोग हो वहाँ पर वालचन्दन लेना चाहिए और 
हापर बाह्य प्रयोग हो वहाँ पर श्वेत चन्दन लेना चाहिए | परन्तु इस 
नियमका बहुत स्थानों पर अपवाद है, श्वेत चन्टनके बुरादेसे चन्टनका शर्वत 
बहुत सुन्दर बनता है। श्वेत चन्दनसे ही तैल निकलता है, तैलयुक्त तथा 
भारवाला चन्दन उत्तम है। सामान्यतः चन्दनका लेप टाह, ज्वरकी जलन, 
औष्मके सतापकों कम करता है। परन्तु इसी चन्दनका घ्रद्ट लेप दाह, 
उष्णिमा उत्पन्न करता है, इसीलिए, चन्दूनका पतला लेप ओऔप्म ऋतमे 
करना चाहिये [ चरक. चि, अर. ३०३२४ ]। ओऔष्स ऋतुमे अर्गों पर 
चन्दनका लेप करना चाहिए । [भजेच्चन्दनविग्धाड" अ्रवाते हम्थमस्ते-चरक 
सू. श्र ६३०] | 
लेपके सिवा मृत्रकृच्छ, रोगमें भी चन्दनके तेलका व्यवहार 
होता है। चन्दनसे भद्रश्री, हरिचन्दन, कुचन्दन, कालानुसारी आठिका 
भा सामान्यतः ग्रहण होता है। सस्कृतमें चन्टन टसी एक शब्दसे शेष सब्र 
चन्दनोंका अहण हो जाता है। चन्दनके पेड दक्षिण दिशामे ही होते है 
रघुकी जययात्राके समय भी ब्हॉं पर चन्दनके वृक्ष थे। चन्दनके वच्चों पर 
सांप रहनेकी कवि-प्रसिद्धि है [ वास्तवर्मँ ऐमी कोई बात नहीं है ] कालि- 
दासने इसीका उल्लेख किया है | यथा--- 


भोगिवेष्टनसार्गेपु चन्दनानां समर्पितस । 
नाखसत्करियां श्रेत्र त्रिपदीच्छेढिनामपि ॥रघु० ४४८ | 
ग्रीप्म ऋतुके वर्णनमे काल्ठिसने चन्दनका स्तनों पर लेप करनेका 
उल्लेख कई स्थानों पर किया है | यथा-- 
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पयोधराश्रन्दनपड्नचर्चितास्तुपारगौरापितहारशेखराः । 
नितम्बदेशाश्व सहारमेंखला प्रकुबेते कस्य मनो न सोत्सुकम्‌ ॥ 
“-ऋेठ० १६ | 
नितम्बविस्बे सदुकूलमेखले स्तनेः सहाराभरण सचन्दने । 
शिरोरुह्ैः स्नानकपायवासिते* ख््ियो निदार्घ शसयस्ति कामिनाम्‌ | 
पी. बे (धरनिषिक्तचन्दनेमो ५ “क8० 5। 
त॑ प्यांचरनिषिक्तचन्दनम क्तिकप्रथितचारुभूपण । 
ग्रीप्सवेषविधिभि* सिषेविरे श्रोणिलम्बिसशिमेखले* प्रिया ॥ 
“+ रइु० १६४५ | 
चन्दनके साथ कालिदास तथा दूसरे कवियोने काला अगरुको भी लिया 
है। इसका भी चन्दनके साथ मिलाकर लेप करनेका डब्लेख किया गया है, 
परन्तु आयुर्वेदकी दृष्टिस काला अगुरु गरम होता है । इसका लेप शीतनाशके 
ल्ए, शेता है [ यथा- ज्वर चिकित्साम- शीतनाशके लिए, अगुव्बादि तेल, 
२-शीतक्नच्चान्यथाध्युरो चरक. चि. अ. ३०२२५ ] । अगुरुका पतला 
लेप भी शरीरमेँ शीतलता उत्पन्न करता है। सामान्यतः काला अगुरु 
ओर चन्दन इन दोनोंका मिश्रित लेप साधारण ऋतुअमे--वसन्त, 
प्राइट और शरदम किया जाता है। यथा, वसन्तचर्यामे--- 
चन्दनागुरुठिग्धाडो यवगोधूमभोजन:--चरक सू. ञ्र ६॥१०। 
वर्षाऋतुर्में--- 
कालागुरुप्रचुरचन्दनचचिताद्भथ. पुष्पावत्तससुरभीकृतकेशपाश* । 
श्ुत्वा ध्वनि जलमुचां त्वरित प्रदोषे शय्यागृह गुरु गृहाग्विशन्ति नाय ॥| 
“+आत॒० रार१ | 
अगुर चन्दनमे अधिक सुगन्ध और गरमी बढानेके लिए. कल्तरीशा 
भी मेल किया जाता था- 
चन्दनेनाएरागं च रुगनाभिसुगन्धिना । 


सभापथ्यं ततश्रक्र्‌ पत्नर' विन्यस्तरोचनम ॥ 
श्र 
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कस्तू रीके साथ मिलाये चन्दनरूपी अगराग चर्चित अगोका वर्णन 
मिलता है। कालिदासने ऐसे लेपके लिए. कलिन्दकन्या-यमुनाका स्मरण 
किया है| यह लेप जब नदीके जलूमें घुलकर बहने लगा तो मानो ऐसा लगा 
कि मथुरामे रहनेवाढी यमुना ही यहाँ आ गई- 
थस्यावरोधस्तनचन्दनानां. ग्रक्षालनाद्‌ वारिविहारकाले । 
कलिन्दकन्या मथुरागतापि गद्ढोमिंसंसत्त जलेव भाति ॥ 
--रघु० ६|४८ | 
त्रिविक्रम भद्दने भी कृष्ण अगुरुके लेपका उल्लेख किया है- 
कृष्णागुरुचन्दनामोद्बहुल कुचाभोगभूषणा---.. नलचम्पू | 


उत्तररामचरितमे भवभूतिने कहा है-- 
इय॑ गेहे लच्मीरियमम्दतवर्त्तिनंयनयो- 


रसावस्या. स्पर्शों वपुपि बहलश्चन्दनरसः ।॥ 
--उत्तर० १। ३८ । 


इसके दक्षिशदेशमें उत्पन्न होनेका उल्लेख करते हुए, राजशेखरने 
कहा है- 
आमूलयष्ट फणिवेष्टितानां सचन्दनानां जननन्दनानाम्‌ । 


कक्कोलकेलासरिचेयु तानां जातीवरूणा च स जन्मभूमि ॥ 
--राजशेखर अ० १७ | 


कागम्बरीमै बायने चन्दनकों पहिले ही याद किया है--- 
विव्वण्वतो यस्य विसारि वाड मय ठिने दिने शिप्यगणा नवा नवा | 
डपस्सु लग्ना श्रवणे5्धिकां श्रियं प्रचक्रिरे चन्दनपल्ञवा इव॥। 
--काइम्बरी | 
चन्दनके भेद--भद्रश्नी [मल्यज, गोशीपे] श्वेत चन्दन है। छाल 
चन्दन--कुचन्दन, कालीयक, वर्वरिक, हरिचन्दन । दारकाकी तरफ 
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गोपीचन्दन नामकी एक मिट्टी मिल्ती है। इसमे भी ठण्डक रहती है, इसीसे 
इसका चन्दन नाम प्रचलित हुआ है। 


२६-जाप्मुन-जम्बू 
आयुर्वेदम जम्बूमे कपाय रस रहनेसे सकोचक गुणके लिए, या स्तम्भक 
गुणके लिए, इसका व्यवहार होता है। इसके लिए जामुनके पत्तोंका या 
छलका उपयोग होता है। इसलिए, छुर्दि और अतिसारमे इसका उपयोग 
मिलता है। बहुमूत्र रोगमे इसकी गुठलियो का चूर्ण व्यवहार किया जाता है। 
सस्क्ृत काव्योंमि तो इसकी सुन्दरताके लिए ही कवियोंने इसे स्मरण 
किया है--- 
फलभरपरियणाहश्यामजम्बूनिकुक्ष- 
रुखलनमुखरभूरिल्रोतसो निर्मोरिण्यः ॥ 


-55त्तररामचरित । 
त्वय्यासन्ने परिशतफलश्यामजम्बूबनान्ताः 
संपत्स्यन्ते कतिपयदिनस्थायिहसा द॒शार्णा. ॥| 
“मेत्रदूत पूर्व, मेघ्र । 
वर्षाऋ्रतु में जब बादल आकाशम भूमते हो, तब जामुनका वृक्त 
अपनी काली रगकी जामुर्नोसे लगा पासमे कर भर करता हुआ 
कुछ समयके लिए. मनको समाधि अवस्थाम पहुँचा देता है। ऐसा सुन्दर 
दृश्य कवि कैसे छोड़ता । इसीसे भारविने कह-- 
व्यधितमपि भृरशं मनो हरन्ती परिणतजम्बृफलोपभोगहष्टा । 
परभ्टृतयुव॒ति स्वन वितेने नवनवयोजितकण्टरागरम्यम्‌ ॥ १०॥११ 
राट्गोर---चल्ने व्यक्ति इसीको खाते हुए. अपनी मुसाफिरीके श्रमकों 
भूख्कर अपना रात्ता पूरा कर लेते हैं । इसोसे कवि कहता है. 
जम्बूलते सुकदितेव सुकोमलासि, पान्थप्रियासि रसिक्रेठ सनोहरासि ॥॥ 


भ८० संस्कृत साहित्यमें आयुर्वेद 


मनुष्य ही इनके फ़लोंका स्वाद लेते हो, यह बात नहीं, भ्रमर भी 
इनपर टूर्ते 
अन्ञारचूणोत्करसंनिकाशेः फलेः सुपर्याप्तसै- समद्धों: | 
जम्बद्गुसाणां अविभान्ति शाखा निपीय्र साला इच पटपढौधे: ॥ 
/ णएरामायण ४]२७३० | 


३०-जाती 


जातीको जई कहते हैं। यह वरु माठ्ती और चमेलीसे भिन्‍न 
अमरकोशमे सुमना, मालती और जाती ये तीनों पर्याववाची बतलाये गये हूँ, 
परन्तु वास्तवम ये तीनों अलग वसख्ुएँ है। समना--चमेली, माल्तीको 
अग्रजीमें जस्माईनम---कुन्द कहते हैं, जातीको जई या जुही कहते है। 
सामान्य रूपमे इन तोनोमै कोई विशेष अन्तर नहीं गिना जाता। विशेष 
करके माल्ती-चमेली और जाती जूहीमे । इसीसे चरकमे सुमन्वाल्षा: शब्दसे 
दोनोके पत्ते लिये जाते हैं [वेखिये द्वव्यगुणविनान श्रीयादवजी न्िक्रमजीका] | 
मालती वसन्तमे नहीं खिलती, जाती भी वर्षा या शरद ऋतु में ही पुष्पित 
होती है, इसीसे इनकों एक माना होगा। वास्तवमें दोनोंके पत्तोंमें अन्तर 
रहता है, परन्तु प्रयोगमें दोनों समान है। यथा नेत्र रोगके अजनमें--- 


स्थित दशाहत्रयमेतदअ्षन॑ कृप्णोरगास्ये. कुशसंग्रवेट्ति । 


तन्‍्मालतीकोरकसेन्धवायुत॑ सदा5अ्षन॑ स्यात्तिमिरेडथ रागिणि || 
“खश्नत० ३९ १७।३६९। 
वदने क्ृप्णसपंस्थ निहित॑ मासमक्षनम | 
ततस्तस्मात्‌ समुद्ध॒त्य सुशुण्क चूणयेद्खुघ: ॥ 
सुमनःकोरक. शुप्केरधशिः सेन्चचेन.. च। 
एतल्‍्नेन्राअन _कार्या तिमिरब्नमजुत्तमम्‌ | 
+-चरक० चि० आ० २१-२५६।२५७ | 
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संस्कृत साहित्य वनस्पतियोँ भय 


कर्ष व इ्वेतमरिचाजादीपुष्पान्ननात्‌ पलस्‌ । 

चूण क्षिप्त्वा कृतावत्ति: स्वध्नी हकृप्रसादनी ॥ 
-5चरक० चि० आ० २६२४५ 
इससे यह पता लगता है कि मालती, सुमन और जाती ये तीः 
चस्तुएँ एक ही हैं या एक ही जातिकी है। श्रीवापालाल भाईने तीनोः 
प्रथक माना है, जो वनरपति शाल्नमकी दृष्य्सि ठीक ही है । सस्कृत कार्ब्ये 
जाती और मालतीमे परुपर विशेष भेद नहीं। दोनों ही शरद 


खिलती है--- 
जलसमयजायमानां जाति या कादसीति निगदन्ति । 


सा शरदि महोत्सविनी गन्धान्वितपट्पदा भवति ॥ 
--काव्यमीमासा आ० १८ 
स्थूलावश्यायविन्दुद्यतिदलितबृहत्कोरकप्रन्थिभाजो 
जात्या जाल लवाना जरठपरिसलप्लावितानां जजुस्मे ॥ 
--राजशेखर 
अतिथिसेवाके विपयमे यथूथिका-जूहीकी सम्बोधन करके क 
कहता है-- न्‍ 
यूथि यथोचितविधिना विधेयमातिथ्यसेतस्मिन्‌ । 
मालतिकाप्राणेश प्राघुणिकस्ते घुणात्तरन्यायात्‌ ॥ 
--8भाषित 
जाती वर्षाम खिलती है परन्तु वसन्तम नहीं खिलती, जैसा काठम्बरी 
मशुमासकुसुमसमस्धद्धेसिव विजातिस-- पूर्व भाग ]। जातीको छोड़ 
अप वृद्ध-ल्ताए बसन्तमें पुष्यित होती हैं। मालती भी वसन्‍्तमे न 
सििल्ती--जैता नल््यम्पृस “विकसति न चसन्ते मालती कोख्चर हेतुः 
इसलिए, भी दोनोंको एक मानकर चिक्त्साम व्यवहार होता है | 
भआायुर्वेटम वसन्तकुसुमाकर प्रसिद्र ओपथ है। इसके निर्माण 
मालठीऊे फूल्ेंकी भायना टी जाती है [ शतपत्ररसेनेव सालस्याः कुसुर 
स्तथा |। त्र॒ण चिकितसामे जात्यादि तेल या घतवा पण्गेग होता है। 


भ८र संस्कृत साहित्यमें आ्रायुवेद 


३१-ताम्बूल 
ताम्बूल एक सम्मानकी वस्तु है। मगवानसे लेकर अ्रतिथिके सत्कार 
तक इसका गोरव है। श्रीहृ्ष कविने तो इस पत्तेकों बडे गौरव--आदरबी 
वस्तु माना है [ ताम्बूलद्यमासन च लभते थः कान्यकुब्जेश्वरात्‌। ] 
राजपूत काल्म पानका बीड़ा ही लछड़ाईका नेता चुनवाता था। इतने 
महत््वकी वस्तुका इस देशमें इस बहानेसे उपयोग न करना कि इससे दाँत 
खराब होते हैं, केवल दूषित मनोच्त्ति तथा अपने अज्ञानका ही परिचय देना 
है। चरकमे तो पानका खाना दिनचर्याका अज्भ बताया है। यथा-- 
धार्याण्यास्येन वेशद्यररुचिसौगन्ध्यिमिच्छुता । 
जातवीकटुकपूगानां - लवज़्स्यथ फलानि च॑ ॥॥ 
कक्कोलस्य फल पत्र ताम्वूलस्य शुभ तथा । 
तथा कपू रनिर्यासः सूचमेलायाः फलानि च ॥ 
++चेरक० सू० अत्र० ४।७६-७७ | 
पानसे मुखमे सुगन्ध रहती है। इसीसे दूसरे व्यक्तिके सम्पर्कम आनेके 
लिए, जिससे मुखकी दुर्गन्‍्ध बुरी न ढगे या मुखसे दुर्गन्ध न आये, 
पान खानेका विधान है। इसी दृष्टिसे कामयूत्रमै पानकी पिटारीका उल्लेख 
मिलता है--- 
तत्न रात्रिविशेषमलुलेपन भाल्य॑ सिक्‍्थकरण्डर्क सौगन्धिकपुटिका, 
मातुलझ्ञत्वचस्ताम्वूल्ञानि च॒ स्थुः । कामसूत्र । 
आजकल जो छोग पान नहीं खाते या जिन देशोम पान खानेकी प्रथा 
नहीं, वे सुवासित ट्ूथपेस्टका प्रयोग करते हैं, अथवा सिगारके धूज्रसे मुखकी 
दुर्ग्थको कम करते हैं । प्राचीनकालमे ताम्बूल-पानका व्यवह्यर इसी अर्थमे 
मिलता है, यथा-- 
ग्रृहीतताम्वूलविलेपनखजः  सुखासवामोदितवक्न्रपड्कजा । 
प्रकासकालागुरुधृपबासित विशन्ति शब्याग्रहमुत्सुका, ख्तरियः ॥ 
--ऋतु० ५५. 


सस्कृत साहित्यमें वनस्पतियाँ ध८रे 


कालिदासने ताम्बूलका उल्लेख दक्षिण दिशा तथा वग-कलिगमे 
किया है, परन्तु पण्ञाब, काश्मीर तथा राजपूतानेको छोड़कर प्रायः 
सर्वत्र यट वस्तु मिलती है | सुख्यतः आनूप देशोमे इसकी उत्पत्ति प्रचुर 
परिमाणमे है, थथा-- 
ताम्वूलवल्लीपरिणद्धपूगास्वेलालतालिदट्वितचन्दुनासु । 
तमालपत्रनास्तरणासु रन्तु' प्रसीद शश्वन्मलयस्थलीपु ॥ 
“-रघु० ६।६४ | 
ताम्बूलानां. उलेस्तन्र [रचितापानभूमयः । 
नारिकेल्लासव योधाः शात्रव च पपुयंश. ॥ 
-++रबु० ४॥४२। 


ताम्बूलका पत्ता पकने पर थोडा सा श्वेत वर्ण या पाण्डु वर्णका हो 
जाता है। इसको भवभूतिने बहुत बारीकीसे पहिचाना-- 
गाढोत्कण्ठकठोरकेरलवधृगण्डावपाणडुच्छुठे । 
ताम्बूलीपटलः पिनद्धफलिनव्यानम्रपूगद्रुमाः ॥ 
++मा० मा० ६।१६। 
श्त्रियों भी पानकी चावसे खाती हैं-- 
इमाः सविलासकव॒लितताम्बूलवीटिकाप्रितकपोलमसण्डलाभोगबच्यत्तिकर- 
स्खलितमघुरमड्लोद्गीतवद्धकोलाहल -सालतीमाधव ६ । 


मुसमे पानवी गिलोरी भरी रहनेसे मधुर गानवी आवाजम कहीं कहीं 
व्यतिकर-चूक हो जाती है। पानमे क्त्था-चुना र्बकर खानेका रिवाज 
था, जिससे ओठों पर लाली आती थी। यथा--"ताम्बलताश्रमचलम्ध्य 
तवाधरोष्टम--नेपध २२।१३८। खाली पान खानेसे भोदों पर लाली 
नहीं आती | पानके साथ सुपागैकों मुखमे लेकर जो सोते हे, मर्वहरिने 
उनसे इहुत चन्य फटा है--- ताम्बलीदलप्गपूरितमुखा धन्याः सुख शेरते ॥| 


१८४ संस्कृत साहित्यसे आयुर्वेद 


३२-तिल 
तिल प्रसिद्ध वस्तु है । तिलका अन्तः उपयोग अशंमे मक्खनके साथ 
होता है, बणोमे आलेपनके लिए उत्तम है। तिल मत्रके बार-बार श्रानेको 
कम करता है। सस्क्ृत काव्योमे तिलको इतना महत्व नहीं मिला बितना 
तिलपुप्पकों | सुन्दर नाककी उपमाके लिए तिलपुप्पकों चुना गया 
है। यथा-- 
अश्वित्नलेखा च तिलोत्तमास्या नासा च रस्भा च यदूरुखृष्टि । 
इृष्टा ततः पूरयतीयमेकानेकाप्सरःप्रेक्षणकौतुकानि ॥ 
--नैषध० ७६२ | 
दमयन्तीकी श्र चित्रलेखा अप्सराके समान या चित्रमैं चित्रित व्ठ॒वी 
भाँति थी, नाक तिलोत्तमा अप्सराकी भाँति या तिलपुष्पके समान 
उत्तम थी और उसकी ऊरु रम्मा अप्सराके समान सुन्दर थी या केलेके 


समान मनोहर थी | की 
नासा तदीया विलपुष्पतूण जगत्त्रयव्यस्तशरत्रयस्थ । 


श्वासानिलामोदभरानुमेयां दद्याद्‌ द्विवाणी कुसुमायुधस्य ॥ ७।३६। 
,. कामदेव पाँच बाणवाले हैं। उन्होंने तीनों लोकोंकों जीतनेके लिए 
अपने तीन बाण छोड़ दिये, शेप दो बाण दमयन्तीकी तूणीर जैसी नाकमे 
रख दिये | ये दोनों बाण दमयन्तीकी प्रश्वास वायुसे सुगन्धित होनेपर 
अनुमान-द्वारा ही जाने जाते है । 
अस्मिन्वपुष्मति न विस्मयसे गरुणाब्धों 
रक्ता विल्म्रसवनासिकि नासि कि बा ॥ --नेपथ्० ११६७ | 
है तिलपुष्पके समान नासिकाबाली ठमयन्ती | तू इस गुणकि समुद्र 
सुन्दर शरीरवाले शरीरम अनुरक्त क्यो नहीं होती । 
राजमार्गम मीड़ इतनी जमा थी फि यदि ऊपरसे तिल गिराबे जाये 
तो वे भूमि पर नर्हीं गिरते--- 
तल॑ यथेयु्े तिला विकीर्णा, सेन्यैस्तथा राजपथा वभूचुः॥ १०६ । 


सस्कृत साहित्यमें वनस्पतियाँ ८ज 


३३-विलक 
तिलकके पर्यायोंमे मुखमण्डक शब्द आता है। इसीसे कारव्योमें इसका 
अथ लोश् किया जाता है, परन्तु आयुवे दके निघण्टुमे तिलकका पयोग लोभ 
स्पष्ट रूपमे नहीं मिलता | तिलकका दक्ष जरूर सुन्दर होता है। तभी 
रामायणमें तथा कालिहास ओर अश्वघोषने उसका उल्लेख अनेक बार 
किया है। सीताकों तिलक बहुत प्रिय था, इसीसे उसके लिए कविने तिलुक- 
प्रिया सम्ब्रों बन किया है-- 


अमरैरुपगीतश्च यथा द्वू मवरो छासि। 
एप व्यक्त विजानाति तिलकस्तिलक्रप्रियास्‌ ॥ --रामा० ३॥|६०-१६ | 


तिलकका वृक्ष बडा होना चाहिये। इसपर श्रमर मेंडराते है-- 
विज्षिप्तां, पवनेनेतामसी तिलकमन्जरीम । 
पदुपद, सहसाभ्येति मठोद्धूतामिव प्रियास्‌ ॥ --रामा० ४-१।५८ | 


तिलक जरूर सुन्दर वृक्ष है। इसीसे बुद्धके लिए, ल्लियों तिलक बक्षुको 
आमसे आलिंगन करता हुआ कहती हैं, मानो कोई श्वेतवस्वघारी पुरुष पीत 
अग रागवाली ख्रीसे आलिगन कर रहा हो-- 


ह 


चृतयष्टथा समाश्लिप्टो चज्यतां तिलकद्दू माः। 
शुक्लचासा इव नर' ख्रिया पीताडरागया ॥ बुद्धचरित | 
इससे इतना स्पष्ट है क्रि तिलकका चृत्ष श्वेत हाता है। इसीसे इसका 
चूर्ण मुर्खो पर लगाया जाता हैं। सामान्यतः लोश्की छालका चूर्ण मुख- 
सौन्दर्यके लिए प्रयोग होता है। तिल्वकका पर्याय लोभ है। [तिल्वक्स्तु- 
सतो लोओ--चरत्० चृ० अ० ६)३)। तिल्वक्की छाल बिसेचन गुणके 
लिए चरक और नुशुतम बतताएं गदे है। इसीसे कुछ व्यक्ति तिल्स, तिल्यक 
और लेंस ये तीनोसे एक मानते है। परन्‍लु लोश् बिसेवे नहीं, सम्भक 
है। इसीमे प्रमे” या साम गेगमे लोशसबफा उपग्येग होता हे । बणके खाबो- 
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को कम करनेके लिए भी लोश्वकी छालके क्पायको काममे लाया जाता है, 


इसलिए, लोप्न स्तम्भक माना जाता है। बास्तवम तिलक और तिश्वक दोनों 
इक्ष आज अनिर्णात कोटिमे है | परन्तु तिलकका वृक्त सुन्दर होता है, दसों 
कोई सन्देह नहीं | तमी तो कालिटसने कहा है--- 
अलिभिरन्जनबिन्दुमनोहरैः कुसुमपंक्तिनिपातिभिरह्ितः । 
न खलु शोभयति सम वनस्थली न तिलकस्तिलकः प्रमठामिव ॥-रघु० ९४१। 
जिस प्रकार तिलकके बिना त्री शोभित नहीं होती | ज्लीकी शोमा 
तिलकसे है | उसी प्रकार वनस्थलीकी शोभा भी तिलक वृक्तसे ही है, क्योंकि 
इस इच्तकी कुसम-पक्तियां पर बैठनेके लिए श्रमर नीचे उतरते थे | उससे ये 
काजलके बिन्दुओंकी भाँति लगते थे | 
आक्रान्ता तिलकक्रियापि तिलकैलंग्नद्विरेफान्जनेः 
सावज्ञेव मुखप्रसाधनविधौ श्रीमाधवी योपिताम्‌ ॥ 
“मालवि० ३५ | 
छतिया मुखके सौन्दर्यके लिए मुख प्रसाधन विधिका सहारा लेती है 
परन्तु वसनन्‍्तकी शोमा मानो मुखप्रसाधनविधिका तिरस्कार कर रही हो, 
ऐसी सुन्दर लगती थी। तिलकके फूलो पर अमर बैठे हों तो वे ऐसे माठम 
पड़ते हैं, मार्नों प्रदाओंके तिलक पर कज्जल बिन्दुके छींटे हो | 
वसन्तके वर्णनम कालिदास कहते हैं--- 
लग्नद्विरेफान्जनभक्तिचिन्रमुखे मधुश्रीतिलक अकाश्य । 


रागेण बालारुणकोमलेन चूतप्रवालोष्टमछचकार ॥ 
-कुमारसम्भव | 


वसन्तकी शोभा तिलक बृक्षुके फूलों पर बैठे श्रमरोंके कारण ब्रियोंके 
काजलकी भा ति शोमित हो रही थी | 

अश्वषोषने इसका उल्लेख दूसरे रूपमे किया है-- 

पुष्पावनद्ध तिलकठ्ठ मस्य इृषटान्यपुष्यां . शिखरे निविष्टाम । 


संकल्पयासास शिखां ग्रियाया. शुक्लांशुकेब्ट्रालमपाश्रितायाः ॥ 
--सौन्दर० ७|७ | 
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तिलकके विपयमे कवि-प्रसिद्धि है कि तिलकम ठोहढ स्तलियोकी कयत्षु 
पूर्ण दृष्टिसे होता है-- 
( १ ) नालिब्नितः कुरबकः तिलको न छउप्टो 
* « ** चित्र' तथापि सचति प्रसवावकीर्णः ॥ 
(२ ) मुखमठिरया पादन्यासै;ः बिलासिविलोकितेः । 
वकुलविटपी. रक्ताशोकस्तथा तिलकद्गुमः ॥ 
--काव्यमीमासा | 
ऐसा यह तिलक बृक्ष आ्राज अनिर्णीत है, ऐसी मेरी मान्यता है| 


३४७-देवदारु 


देवदारु बहुत प्रसिद्ध वृक्त है। इसका उपयोग चिकित्सामे अन्त. और 
बाह्य दोनों रूपोमे मिलता है। लकडीकी दृष्टिसे इसका महत्त्व यह है कि 
इसकी लक्डीसे दीमक नहीं लगता । इस वृक्षका महत्त्व दसीसे स्पष्ट है कि 
महादेवजीने इस इत्षुकी रक्षा अपने पुत्र के समान की थी। पार्वतीने स्तनरूपी 
स्वर्णके घड़ोंसे इसका सिंचन किया था-- 
असम पुरः पश्यसि ठेवदारु पुत्नीकृतोष्सी द्ृपसप्वजेन । 
यो हेसकुम्भस्तननिः:स॒तानां स्कल्दस्य सातु पयसां रसज्ञः ॥ 
रु ० २३६९ | 
भवानपी्ठ परवानवति महान हि यत्नस्तव देवदारो ॥रखु० | 
रधुवी टिग्विजयके प्रकरणम कविने कहा है-- 
तस्योत्सष्टनिवासेपु कण्टरज्जुक्षतत्वच, । 
गज़वप्स किरातेभ्यः शब्॑सुर्देवदारवः ॥ --रघु० ४॥७६ । 
रघुके चले जाने पर हाथियोवी कण्ठरू्जुके द्वारा टेवदाद बृषोकी त्वचा 
छिल जानेसे क्रार्तोने रुके शाथियोदी ऊँचा्का अनुमान क्या | 
कैलाश या दिमालयका वर्गन हो, उसमें कालिदास टेवटासका डल्लेग्च 
ने बरें : यह शसम्भव है| देखिये-- 
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भागीरथीनिमरसीकराणां वोढा मुहुः कम्पितदेवदारु: । 
यदूवायुरन्विष्टटगः किरातेरासेव्यते भिन्नशिखण्डिबह: ॥ 
--कुमार० ११५ । 


स॒ देवदारुद्र मवेदिकायां. शादूलचर्मब्यवधानवत्याम्‌ । 
आसीनमासन्नशरीरपातखियम्बक॑  संयमिन॑ ददश ॥ 
| --कुमार० ३॥४४। 


भित्वा सद्यः किसलयपुटान्देवदारुद्धू माया 
ये तव्स्तीरज्नतिसुरभयो दक्षिणेन अबृत्ता: । 
आलिड, ग्यन्ते गुणवति मया ते तुपाराद्विवाताः 


पूर्व स्पर्ट यदि किल भवेदड्रमेभिस्तवेति || 
“मेबदूत उत्तर० | 


कालिदासकी भाँति अश्वघोपने भी हिमालयमे ठेवटारुका उल्लेख 
किया है-- 
तो. देवदारूत्तमगन्धवन्त॑ नदीसरःप्रसवणोघवन्तम्‌ । 


आजग्मतुः काग्चनधातुमन्तं देवर्पिसन्‍्त॑ हिमवन्तमाशु ॥ 
--सौन्द० १०।५ | 


नगान्नगस्योपरि देवदाख्नायासयन्त कपयो विचेरु. । 


तेभ्यो फल नापुरतोड्पजग्सु- मोधप्रसादेभ्य इवेश्वेरम्य. ।॥। 
+-सौन्द० १०।१४। 


जिस प्रकार बन्दर पर्वतकी एक चोटीसे दूसरी चोटी पर छलाग मारते 
है, उसी प्रकार वे देवदारुके एक इक्षसे दूसरे इच्त पर कृद रहे थे, परन्तु 
जिस प्रकार श्रीमन्‍्तकी कृपाके बिना अर्थी निप्फल ल्लेटता है, उसी प्रकार ये 
वनन्‍्दर भी देवदारु इच्तसे कोई फल पग्रा्त नहीं कर सके | इनका कूदना 
ज्यथ हुआ | 
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न्यस्ताक्तरा धातुरलेन यत्र भूज॑त्वचः कुब्जरबिन्दुशोणाः । 
प्रजन्ति विद्याधरसुन्दरीणामनड्ललेखक्रिययोपयोगमस्‌ ॥ 
+-कुमार० १|७, 
विक्रमोवंशीयमें भूज॑पत्र पर-भूज बृक्तकी छाछ पर लिखकर पत्र भेजनेका 
उल्लेख मिलता है। 
प्रभावनिर्मितेन भूजपतन्रेण संपादिवोत्तराभावितुमिच्छामि'' । अंक, २।॥ 
भूजंगतो5्यमक्तर विन्यास. । 
ड्वंशीदर्शनविस्मितेन मया त॑ भुज॑पतन्न' प्रश्रएमपि हस्तात्ममादेन न 
विज्ञातम्‌ ।। उपनयतु भवान्‌ भूजपतन्रम्‌ ॥ विक्रमोवंशीय । 
भूज॑पत्रका उपयोग वल्लके लिए. भी होता था | यथा-- 
गणा नमेरुप्रसवावतंसा भूज॑ंत्वच स्पशवतीदंधाना' । 
सन शिल्लाविच्छुरिता निपेदु' शैलेयनद्ेषु शिलातलेपु ॥ 
--कुमार० श|प५ | 
भूजकी त्वचा बहुत मोटी होती है, इसकी मनःशिलासे चित्रित करके 
या लेप करके पहिना जाता था| कादम्बरीमे भी सूर्जपत्रपर लिखे मन्त्रोके 
पियरोंका उल्लेख है---“गोरोचनालिखितभूजपत्रगर्भान्मन्त्रकरण्डकानु वाह- 
कादम्बरी पूर्व भाग । 
२€-मन्दार 
मन्दारका पर्याय धन्वन्तरि निघरण्ठुम राजाकं ठिया है, इसीलिए कुछ 
लोग मन्दारसे आक्का भी अर्थ बोध करते है। वर्माके मचीना शहरमे कुछ 
घर्रोके द्वार पर आकका बडा वृक्ष [ क्ुप नहीं, जैसा हम खेतेमि देखते 
हैं] मैंने देखा भी है। इस इक्तको देखकर कालिदासका यह वचन याद 


आता था-- 
यस्थोपान्तः कृतकवनयः कान्तया वर्धितो में 


हस्तप्राष्यस्तवकन मितों बालमन्दारदइचक्षः ॥ उत्तर में० | 
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काल्दिसने मेघदूतमें ही मन्दारका तीन चार स्थानों पर उल्लेख किया 
है, इसलिए, इतना तो निश्चित है कि यह बृच्षु मुख्य था। यथा-- 


[१] मन्दाकिस्या' सलिलशिशिरेः सेन्यमाना मरुद्मि- 

मंन्दाराणासनुतट्रुहां छायया वारितोप्णा ॥--मेघ॒० उत्तर० ६। 
[२] गद्युत्कम्पादलकपतितेयत्र.. मन्दारपुष्पेः 

पत्रच्छेदे: कनक्कमछे. कर्णविश्रेशिमिश्र । 

५ 

मुक्ताजालः स्तनपरिसरच्छिन्नसूत्रश्व हारै- 

च् ९ मिनीनाम्‌ उत्त 

नेशो माग सवितुरुदये सूच्यते का ॥-मेघ० उत्तर० ११।॥ 


विक्रमोबंशीयमै [ मन्दारपुप्पेरधिवासितायाम--अंक ४ ] तथा कुमार- 
सम्मवर्मं. [ आप्लुतास्तीरसन्दारकुसुमोत्करवीचिपु--- दा ] कालि- 
दासने मन्दारका उल्लेख किया है। इन सभी वर्णनोमें एक बात स्पष्ट 
है कि मन्दार हिमाल्यम होता था। सम्भवतः ऊँचाई पर होनेगला 
यह वृक्त है। मचीना भी वर्माका उत्तरीय स्थान है। इसीसे कुछ स्थानों 
पर मदर तथा मन्दार ढोनो शब्द आकके लिए आते हैं। मदरसे 
सामान्य आकका क्षुप्प तथा मन्दास्से आकका बढ़ा बृच्षुका अर्थ लेना दीक 
है, ऐसी मेरी मान्यता है । 
अमरकोपमे पॉच ठेवतर माने हैं--मन्दार, पारिजात, सनन्‍्तानक, क्पदम 
ओर हस्विन्दन । मन्दारके पर्व्यवोम सुरद्रम, पारिभद्र ओर अर्कपत्र टिये 
ह॥। इसलिए छुछ व्यक्ति मन्दास्या अर्थ पारिभद्र या फरहट कहते है 
[ गुजगती्म पादग्वों )। इुछ लोग पारिमद्रसे बकायनका अर्थ भी लेते है 
[ पारिभदे निम्नदरू सन्‍्दार पारिजाठक ]। 


प्रमन्नराघवम मन्दार-पृष्पोज़े फेशपामोंमे लगानेजा उल्लेख है--मन्दो- 
दरीकृटिलको मलकेशपाणसन्दास्दा ममकरन्दरस पिवन्‍त, वाण्य । टसी 
प्रदार कालिदासने मेकदूतसे [ उत्तर ११] और मर्वरिने आहमें 
मनन्‍्दार यु"प ल्मानेवा उल्लेस्स किया ऐ- 


+च 


हि 
हु 


१६४ संस्कृत साहित्यमें आयुर्वेद 


प्रोद्रओऔदग्रियज्जुद्यतिम्ठति विकसव्कुन्दमायहिरेफे, 

काले प्रालेयवातत्रचलविलसितोदारमन्दारधाम्नि । 

येपां नो कण्ठलग्ना क्षणमसपि तुहिनक्षोठदक्षा सझगात्ती 

तेपामायामयामा यमसदनसमा यामिनी याति यूनाम्र ॥ 
+->»ज्जार० ४८: ! 


४०-मालती 
मालती वसन्तमें नर्ीं खिलती, अपिठ गरद ऋतुमें ही विकसित होंता 
है। बथा-- 
भवति ह्ृदयहारि क्वापि कस्यापि हेतो- 
ने खलु गुणविशेषः प्रीतिबन्धप्रयोगे । 
किसलयति वनान्ते कोकिलालापरम्ये 
विकसति न वसन्ते मालती कोअत्र हेंतुः ॥--नलचम्पू : 
कालिदासने भी मालतीका उल्लेख वर्षा ओर शरद्‌ ऋत॒र्में ही किया 
है। बथा-- 
शिरसि बकुलमालां सालतीमि- समेतां 
विकसितनवपएुष्पैयू थिकाकुड्मलूश्च । 
विकचनवकदम्बः कर्णपूर वधू नां 
रचयति जलदोंघ. कान्तवत्काल एप ॥ “-ऋत॒० २।२४॥। 
मेघदूतमें भी--तामुत्थाप्य स्वजलकणिकाशीतलेनानिलेन 
प्रत्याइवस्तां सममभिनन जालके मालतीनामू ॥ उत्तर० | 
शरद्‌ ऋतठ॒के वर्णनमैं-- 
काशेमही शिशिरदीधितिनों रजन्यों 
हंसैजलानि सरितां कुमुठे सरासि। 
सप्तच्छुदः कुसुमसारनते वे नान्‍्ताः 
शुक्कीकृतान्युपवनानि च मालतीमभि* ॥ 


संस्कृत साहित्यमें वनस्पतियाँ १8७ 


शिशुपालवधम मालतीपुप्प कामोत्तेजक कहा गया है-- 
अविरतरतलीलायासजातश्रमाणा- 
मुपशममुपयान्त निःसहेज्ज्े ज्वनानाम्‌ । 
पुनरुषसि विविक्तेमातरिश्वावचूरय 
ज्वलयति मदनाग्नि मालतीनां रजोसि ॥ ११।१७। 


आयुरवेदम भी वसनन्‍्तकुसुमाकर आहि दृष्य योगोमे मालतीपुप्योंका 
उपयोग होता है-- 
शतपत्ररसेनेव मालत्या, कुक्मोदके, । 
पश्चाद म्गसदर्भाव्य सुसिद्धो रसराड भवेत्‌ ॥ 
वलिपलितहन्मेध्य॑ कामद. सुखदुः सदा । 
मेहव्न पुष्टिट श्रेष्ठ, पुत्र)्नसवकारणम ॥ 


४१-मुस्ता 


मुस्ताका आयुवंदम बहुत उपयोग है। मुस्ता-मोथासे नागरमोथा और 
केवड़ीमोथ दो बस्तुएँ: ली जाती है| तीसरी जाति भद्गरमुस्ता है। इन तीनोंके 
गुण प्रायः समान हैं । मुस्ता मूत्रल, ज्वरनाशक, पित्तज़ों फम करनेवाला और 
शीतल है। मुस्ता ओर वराहका एक सम्बन्ध है। मुग्रर्रेकों मुस्ता बहत 
पसन्द है और वे अपनी थूथनी द्वारा कीचड़मेसे मुस्ताफ़ों निकालते है। 
गरमियोंम कीचड़ कम हो जाता है 


सभद्रमुस्त परिशुप्कक्द्म॑ सर-खनन्नायतपोतृमण्ट्ले । 
रजिमयूसरभितापितो भव बराहयूथों विशतीव भूतलम्‌ । 


मर जाशिठ० श८। 
उत्तस्थुप: शिशिर पल्वलपशझ्मध्याद 


मुस्ताप्ररोटक्ष्वललावयवानुकीणम । 
जञ्मा# स ह्ुतवराहकुलस्थ मार्ग 
सुच्यक्माहपदपंन्तिसिरायतान ४ +सखन् धप€ | 


१६४ संस्कृत साहित्यमे आयुवद 


प्रोच्ओोढगप्रियज्ञद्यतिभ्वृति विकसत्कुन्दमायद्िरेफे 

काले प्रालेयवातप्रचलविलसितोदारमन्दारधारिनि । 

येषां नो कण्ठलग्ना क्षणमपि तुहिनक्षोददक्षा झगाक्षी 

तेपासायामयामा यमसठनसमा यामिनी याति यूनाम्‌ ॥ 
--»इज्ञार० ४८ । 


४०-मालती 
मालती वसन्तमें नहीं खिलती, अपितु भरद्‌ ऋतुर्म ही विकसित द्वोतो 
है। यथा-- 
भवति हृदयहारि क्वापि कस्यापि हेतो- 
ने खलु गरुणविशेष प्रीतिबन्धप्रयोगे । 
किसलयति वनान्‍्ते कोकिलालापरम्ये 
विकसति न वसन्ते मालती कोअ्न्र हेतु. ॥--नलचम्पु 
कालिदासने भी मालतीका उल्लेख वर्षा और शरद्‌ ऋत॒में ही किया 
है। बथा-- 
शिरसि बकुलमालां मालतीभि- समेता 
विकसितनवपुष्पैयू थिकाकुड्सलश्च । 
विकचनवकदमस्बे. कर्णपूर वधू नां 
रचयति जलदोघ कान्तवत्काल एप. ॥ “-ऋतु० २।२५। 
घदूतमें भी--तामुत्थाप्य स्वजलकणिकाशीतलेनानिलेन 
प्रत्याशधस्तां समसभिनयै जालके सालतीनामू ॥ उत्तर० | 
शरद्‌ ऋतु॒के वर्णनमैं--- 
काशेमंही शिशिरठीधितिनो रजन्यों 
हंसेजलानि सरितां कुमुठे- सरासि। 
सप्तच्छुदेः कुसुमभारनते वे नान्‍्ताः 
शुक्कीकृतान्युपवनानि च मालतीभि.: ॥ 


संस्कृत साहित्यमे वनस्पतियों बह 


शिशुपालवधम मालतीपुष्प कामोत्तेजक कह्दा गया हू-- 
अविरतरतलीलायासजातश्रमाणा- 
मुपशममुपयान्त निःसहेड्ठे शनानाम्‌ । 
पुनरुपसि विविक्तेर्मातरिश्वावचूरय 
ज्वलयति मदनाग्नि मालतीना रजोमभि ॥ ११॥१७ | 
आयुरवेदेस भी वसनन्‍्तऊुसुमाकर आटि ब्ृष्य ब्रोगोम मालतीपुपोंका 
उपयोग होता ह-- 
अतपत्ररसेनेव मालत्या. कुद्मोदके. । 
पस्चाद सझूगमर्देर्भाव्य सुसिद्धो रसराड्‌ भवेत्‌ ॥ 
वलिपलितहन्मेध्य कामठ.  सुखदः सदा । 
मेहध्न पुष्टिठ श्रेष्ठ, पुत्रप्रसवकारणम ॥ 


४१-मुस्ता 


मुस्ताका आयुर्वेद बहुत उपयोग है। मुस्ता-मोथासे नागर्मोथा और 
केवड़ीमोथ दो वस्तुएँ ली जाती है| तीसरी जाति भद्ठमुस्ता है। इन तीमौके 
गुण प्रायः समान हैं | मुस्ता मूत्नल, ज्वरनाशक, पित्तफ़ो कम करनेवाला और 
शीतल है। मुस्ता ओर वराहका एक सम्बन्ध है। सुअरोंको मुस्ता बहत 
पसन्द है और वे अपनी थूथनी द्वारा कीचड़मेसे मुस्ताकों निकालते हैं । 
गरमियोम कीचड़ कम हो जाता है 

सभद्रमुस्त परिशुप्ककदंस  सरःखनजन्नायतपोत्‌मण्डले । 

रवि्मयूखेरेसितापितो श्वृशं वराहयूथो विशतीव भूतलम । 


हे “-ऋतठ० शे८। 
उत्तस्थुप. शिशिर पल्वलपड्मध्याद 
मुस्ताप्ररोहकवलावयवानुकीणंम्‌ । 
जग्नाह स॒ द्भुतवराहकुलस्थ मार्ग 


सुव्यक्तमाह्ंपदपक्तिसिरायतासि ॥ -रखु० ६५६ | 


१६६ संस्कृत साहित्यमें आयुर्वेद 


मुस्ताका नाम क्रोडेश़ ओर वराही मी है। कालिदासने वराह 
समूहका वर्णन करते समय मुस्ताकों ध्ुल्यया नहीं--झ्ुस्ता अरोहकवलावथ- 
चानुकी्ण वराहकुलस्थ सागंस । शाकुन्तलमे भी वराहका मुस्ताके 
साथ वर्णन म्ृगया प्रसगमै किया गया है। यथा-- 
विश्वव्ध॑क्रियतां वराहपतिभिः मुस्ताक्षति. पल्वले 
विश्रामं॑ लभतामिद॑ च शिथिलज्याबन्धमस्मद्धनुः ॥ 
->अक २६) 


४२-लवज्ू 


व्वगको द्वीपान्तरानीत--दूसरे द्वीपसे छाया--कालिदासने कहा है वैसे 
दक्षिणमे भी लवगकी उत्पत्ति होती थी, ऐसा कालिदासके काव्यसे पता 
चलता है | यथा--- 
तस्य जातु मलयस्थलीरते धघूतचन्दुनलतः ग्रियाक्षमम्‌ । 
आचचाम सलवद्शकेसरश्चाटुकार इच दृक्षिणानिलः ॥ 
--कुमार० द२५। 


अनेन साथ विहराम्बुराशेस्तीरेषु.. वालीवनममरेषु । 


द्वीपान्तरानीतलयद्डपुष्पेरपाकृतस्वेदलवा मरुन्निः ॥ 
--रघु० ६॥३७ [ 


इन्दुमती-स्वयवरमे प्रगल्मा सुनन्‍्दा एक राजाका परिचय देते हुए, कहती 
है--तालीवनकी मर्भरध्वनि जहाँ सर कानके ऊपर होती रहती है। उस 
ठेशके इस राजाके साथ तू विहार कर, समुद्र पारसे आती हुई वायु अन्य 
द्वीपमै होनेवाले ल्वग पुप्पोंकी सुगन्‍्ध लेकर यहाँ पर रात दिन आकर तेरे 
स्वेद-बिन्दुओंको दूर करेगी | 

माल्तीमाघव [१०३] में मी लवगका उल्लेख है। शिशुपाब्वघमे 
श्रीकृष्णके सैनिक समुद्रके किनारेपर जाकर लवगके सुगन्धियुक्त पुर्पोकी 
माला धारण करके, नारियलका पानी पीते ओर हरी र॒पारियोंकों खाते ट-- 


संस्कृत साहित्यम बनस्पतियाँ बू६&७ 


लवज्माला कलिताव्तसा ते नारिकेलान्तरप* पिवन्तः | 
श्रास्वादिताहक्मुका,... समुद्रादश्यागतस्थ॒ प्रतिपत्तिमीयु. ॥ 
->गै८१। 


४३-लाजा 


टाजा आसुर्वेदम बहुत प्रसिद्ध है। लाजा हल्की है इससे लाजा- 
मण्ड, लाजापेया वनती है | विवाह कार्यम लाजा होम होता है-- 
श्रोम इय नायु पय्ृते लाजानावपन्तिका । भ्रायुस्मानस्तु से पत्तिरेधन्तां 
ज्ञातयो मस स्वाहा । इदमग्नये इृदल सम । 
ओम इमाल्लाजानावपाम्यग्नों समृद्धिकरण तव।॥ मम लुझ्य च 
संवनन तदग्निरनु सन्‍्यतामिय ७ स्वाहा । इदुमग्नये इदत्न मम ॥ पार० 
का० १] क० ६ । 
शिव पा्व॑तीके विवाहमें कालिदास लाजाहोमका उल्लेख केसे छोड़ 
सकते थे ! 
तो ठस्पती त्रिः परिणीय वहिमन्योन्यसस्पशनिमीलिताक्षो 
स कारयामास वधू” पुरोधास्तस्मिन्समिद्धाचिपि लाजमोक्तस ॥ 
सा लाजधूसान्जलिमिप्टगन्ध गुरूपदेशाद वदर्न निनाय। 
कपोलससर्पि शिख. स तस्या सुहृत्तेकर्णोत्पलतां प्रपेठे ॥ ७[८०-८१ । 
लाजा मागलिक कार्यमै-प्रस्थान या यात्राके समय भी बिखेरी जाती 
हैं। यथा-- 
अवाकिसन्चयोदद्धास्त लाजे पोरयोपितः ॥ रघु० ४२७ | 
अज ओर इन्दुमतीकी विवाह-विधिम भी लाजाहोमका कविने वर्णन 
किया है-- 
नितस्बगुर्वी गुरुणा ग्रयुक्ता वधूविधातृप्रतिमेन तेन ॥ 
चकार सा मत्तचकोरनेत्रा लज्जावती ल्ाजविसर्गमग्नों ॥ 
“5+“रघु० ७२५ | 


$ध्८ संस्कृत साहित्यमें आयुर्वेद 


वज्िष्ठकी नन्दिनी गायके पीछे चलते हुए दिलीपका सत्कार लताओंने 
अपने पुष्प गिराकर लाजा रूपमे किया--- 
'. भस्व्ययुक्ताश्वल मरुत्सखाभ॑ तमच्य॑सारादभिवत्तेमानम । 
अवाकिरन्बाललताः श्रसूनेराचारलाजैरिव पौरकन्याः ॥ 
-रु० ७२५ | 
ब्रीहिसे लाजा बनतो है। [ लाज भर्जने ] इनको ही अच्षुत कहते हैं। 
इनका पर्याय भृप्टव्ीहि है, क्योंकि ये धान्योंको सेककर-भाडमे भूनकर 
बनाये जाते हैं, ये पचनेमें हल्के होते हैं | यथा--- 
ये के च ब्रीहयो भ्ृष्टाः ते लाजा इति कीर्चिताः |) राजनिष्रण्ठु । 
लाजाके गुण--- 
लाजपेया श्रमर्ध्ती तु क्षामकर्ठस्य देहिनः । 
तृप्णातीसारशमनो धातुसाम्यकर. शिव ॥ 
लाजमण्डो5ग्निजननो दाहमृच्छानिवारणः । 
मन्दाग्निविषमास्नीनां. वालस्थविरयोपितास्‌ ॥ 
देयश्व सुकुमाराणां लाजमण्डः सुसंस्क्ृत ॥ 
->चवरक० सू० श्र० २७।२७६-३५७ | 
श्रीहपने लाजाका डल्लेख सुन्दर रूपमें किया है-- 
सखी नल॑ दशायमानयाड्गतो जवाहुस्तस्य करस्प कह्ढणे । 
विषज्य हारैस्त्रुटितेरतर्किते. कृत कयापि क्षणलाजमोक्षणम ॥ 
+-नेंपध० १५।७५ । 
सखी द्वारा नलकों टिखाये जाने पर ग्मबन्तीके घत्रड़ाकर खडे होने 
पर हाथके ककणका सूत्र टूट गया, जिससे हीरा, माणिक्य, पुखराज आदि 
रत्न सब हाथमेंसे गिर पड़े । मानों उसने नल्के ऊपर लाजा बखेरी | 
४४-लोप् 
लोशसे सामान्य भाषाम पठानी लोशअ लिया जाता है | इसवी छाल 
काममे आती है | ल्वोध सग्राही है, इसलिए ब्रणोंकों धोने, अतीसार और 


१७७७७७॥७७७/श/श/एराूणश एक 
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प्रमेट्म काम भाता है। छोधका बाह्य उपयोग बर्ण्य-वर्ग॒क़ो स्वच्छ करनेमे 
होता है। लोवका रग पाण्डु बण-थोड़ी सी सफेदी लिये मव्मेला होता हैं । 
भरत हरिने शक युबतियोंके कपोर्लोको पके हुए ताम्बूलके साथ मिलाया है 
[ गकयुवतिकपोलापाण्डुताम्बूलबब्ची--श्य्द्वार०. रे४ ], सम्भवतः इसी 
श्वेतिमाकी तुलनाम लोधके साथ पठानी विशेषण मिला दिया हो । 


कालिदासने लोअका उल्लेस कई स्थानों पर किया है, यधा-- 
स्‌ पाटलायां गवि तस्थिवास धनुधरः केसरिएं ददुश । 
अ्रधित्यकायामिव घातुमय्या लेशप्रद्रम साजुमतः प्रफुल्लम्‌ ॥ 
““रेघु ० ९।२९ | 
दोहद लक्षणोके बर्णनमे-- 
शरीरसादादसमग्रभूषणा मुस्सेन सालदयत लोभ्रपाण्डना-स्ु ० ३ | 
अल्कापुरीम त्रियोके मुखक्षी शोभा लोधके फूर्लोंकी रजसे फीकी 
पड गई--नीता लेध्रप्रसवरजसा पाण्डुतामानने श्री:” । हेमन्तम लोप 
पुण्पित होता है। यथा-- 
नवप्रचवालोद्गमसस्यरस्य प्रफुन्नलोधः परिपक्रशालि । 
विलीनपदञ्म. अपतत्तपारों हेमन्तकालः समुपागतोथ्यम्‌ ॥ 
राजशेखरने भी टेमन्तके वर्णममे लोधका उल्लेख किया है--- 
पुन्नागरोअप्रसवावत्ंसा वामश्ुव. कन्नुककुश्निताज्नथः । 
चकक्‍्त्रोज्लसत्कुड_कुमसिक्थकाझ् सुगन्धततेला. कवरीबहन्ति ॥ 
लोधके फ़ूलमें सुगन्ध होती है। किरातके निम्न श्लोकम लोधके 
फूर्लोंमे सुगन्धका वर्शन है-- 
निचयिनि लवलीलताविकासे जनयति लोधसमीरणे च हंस । 
विकृृतिम्ुपययों न पाण्डुसूनु- चलति नयाज्न जिगीपता हि चेत. ॥ १०२६ । 
मालतीमाघवरमें भवभूतिने मालतीका सौन्दर्य लोअके फूलोम पहुँचा 
बताया हं-+- डी 
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नवेपु लेधप्रसवेपु कान्तिः दृश. कुरड्रेषु मतद्नजेपु । 
लतासु नम्रत्वमिति प्रमध्य व्यक्त विभक्ता विपिने प्रिया मे ॥ ६॥२७। 
व्येध्रमे कपाय रस है, इसीसे सग्राही है। इसलिए तैलाम्यगके पीछे 
तैलका चिकनापन निकाल्‍नेके लिए ग्राचीनकालमें छोधूका चूर्ण व्यवहास्मे 
आता था। यथा पार्वतीकों विवाहके समय स्नान कराते समय कुमारसम्भवर्म- 
तां लोधकल्केन हताड्वतेलामाश्यानकालेयक्ृताज्वरागाम । 
वासो वसानामभिषेकयोग्य नार्यश्रतुप्काभिमु् ज्यनेषुः ॥ 
--कुमार० ७६ | 


कार्नोमे जौके अकुर और मुख पर लोभका चूर्ण लगा होनेसे लोगोंकी 
शआखें वरबस ही पाव॑तीकी ओर जाती थीं- 
कर्णापितोी लोधकपायरूक्षे गोरोचनाक्षेपनितान्तगौरे । 
तस्या कपोले परभागलाभाद्‌ बबन्ध चक्ष्‌षि यवप्नरोह. ॥| 
“ऊरुमार० ७)१७। 
ब्रह्मामें श्राज भी ओरते एक बक्षकी छालकी घिसकर मुख पर लेप 
करती है | प्राचीनकालमें इसका उपयोग मुखकी कान्तिको बढानेमे, पद्चिनी- 
कण्टक, युवानपिड़िका, भाई [ नीलिका-व्यज्ञ ) आदि मुखको दूषित 
करनेवाली स्थितियोंसे बचानेम होता था। इसीसे नलचम्पूमँँ भी कह है-- 
देव ! भवद्द रिवधूवदने वने च नारंगतरूपशोसे भान्ति गण्डशैलस्थ- 
लालकारधारिण्यो लोधलता. ॥” नलचम्पू अ० ६-२ । 
४५-शाब्मली 
शाल्मलीका मुख्यठपयोग आयुर्वेट्मे प्रसिद्ध पिच्छावस्तिमे मिलता 
है [ परिवेष्य्य कुशैराहराह्रवल्तानि शाल्मलेः” इत्यादि चरक० चिं० अ० 
१६६८ तथा चरक घधि० आअ० ७।६१ में |। इसके अतिरिक्त युवान- 
पिडिकाकी फुसियोंकी उपमा शाल्मलीकण्टककें साथ टी है । रामायणमे 
भी इसके कॉर्येका उल्लेख है-- 


जज जा 
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तप्तकाश्ननपुप्पा व चद्यश्रवरच्छुटाम । 
द्वचयसे जाटमली तीचणामायसें: कण्टकैशिचितास्‌ ॥ ३।७३-२० । 
शाल्मलीका पेड़ ग्रीप्म ऋतुमे-चसन्तर्म खिलता है-- 
बहुतर इंच जातः शाल्मलीनां बनेपु 
स्फुरति कनकगौरः कोट्रेपु ब्रुमाणामर । 
परिणतदलशाखानुत्पतन्पाशुचृक्षा- 
न्ञ्रमति पवनधृतः सर्वतो5ग्निर्य नान्ते ॥ 
सिम्बलके फूल वनम लगी दावाग्निका भ्रम कराते है। काइम्बरीमे 
शाप्मली इृत्षके लिए सुन्दर विशेषण आये है। यथा--“महान्‌ जी: 
शाल्मली ब्रक्तः, बढ़ा भारी इक्त, २-नायक इव सर्ववनस्पतीनास-सच्र 
वनस्पतिरयोफा नायक, २-अखिलभ्रुवनतल्लावलोकनप्रासाद दव चनदेवता- 
नाम-चनदेवताओंके प्रासाद पर चढ़कर सम्पर्ण पृथ्यीतलकों देखनेके लिए 
प्रासाद रूपमे खड़ा सिम्बलका इक्त है। सिम्बलका इच्चा, अहुत ऊँचा तथा 
दीर्घायु होता है। सिम्बलके गोंदकों मोचरस या मोचा कहते है। मोचरस 


उत्तम रक्तस्तम्भक है । 
४६-शिरीप 


आयुर्वग्मे शिरीपकों विपन्‍्न द्रव्योमि सर्वश्रे 5 कहा है [शिरीपो विपध्ना- 
नाम--चरक. सू, श्र २०४०] । कवियोंने शिरीपको कोमलताके रूपमे उप॑- 
स्थित ओर चित्रित किया है। यथा-- 
सद्य पुरीपरिसरेडपि शिरीपरूद्दी सीता जवात्‌ तन्रीचतुराणि पदानि गत्वा । 
गन्तव्यमस्ति कियवित्यसकृदूमुवाणा रासाश्रुण कृतबती प्रथमावतारम ॥ 
कुमार्सम्भवम भी पार्वतीकी कोमल्ताका उल्लेख करते हुए कालिदासने 
कहा है-- 

शिरीपपुष्पाधिकसौकुमायों बाहू तदीयाबिति मे वितके 

पराजितेनापि कृतोी हरस्य यो कण्ठपाशों मकरध्चजेन ॥ 
“कुमार० १|४१ | 
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सुदर्शन वालकका राजारूपमे वर्णन करते हुए. उसकी कोमलताके लिए 
कविने कहा कि-- 
शिरीषपुष्षपाधिकसौकुमायं: खेद स॒ यायादपि भूषणेन । 
नितान्‍्तगुर्वीमपि सोअ्नुभावाद्‌ धुरं धरिन््या बिभरांबभूव ॥ 
--रघु० १४५४ )। 


गिरीषपुष्पको कानमैं मी पहिना जाता था-- 
स्वेदानुविद्वादनखक्षताड़े. भूयिष्टसंदटशिख॑ कपोले । 
च्युतं न कर्णादपि कामिनीनां शिरीषपुष्पं सहसा पपात ॥ 
--रघु० १६४८ | 


शिरीपषपुप्पकी कोमछता कालिदासके--परढं सहेत अमरस्य पेलवं 
शिरीपपुष्पं न पुनः पतत्रिण--इस पद्मसे स्पष्ट है। यही बात मवभूतिके 
माल्तीमाधवमै कहे “*********** **“ललितशिरीपपुष्पहननेरपि ताम्यति 
यत्‌”-५।३१ वचनसे स्पष्ट है। किरातमें [४३६] भारविने तथा नंष्रध- 
में [0४७] श्री हर्षने भी शिरीषकी कोमलछताका उल्लेख किया है । 


४७-शैवाल 


शेवालका अन्तः्डपयोग सुश्रुतमँ एक स्थान पर मिलता है-- 
शुक्रमेहिन॑ दूर्वाशेवालप्लवहठकरं जकसेरुकपायम्‌-चि०११।६ । शैवालका 
बाहर भी लेप करते हैं, विशेषतः जलनेमै | इसके लेपसे त्वचासे वाप्पीभवन 
[ 77ए७0/9007 ] होना रुक जाता है । देहातोंमि रावसे खाड बनानेर्म 
इसका व्यवहार बहुत होता है । 

कार्व्योमे शैवालका उल्लेख तालाबोके प्रसगम या कमलके साथ आता 
है। यथा-- 

सरसिजमनुविद्ध शेवलेनापि रस्यं 


मलिनमपि हिमांगोर्लक््मलचमीं तनोति ॥ 
-+-शाकु० ११८। 
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दिने दिने शेवलवन्तयधस्तात्‌ सोपानपर्बाणि विमुश्नदमभ्भः | 
उच्ण्डपद्म गृहदीधिकाणां नारीनितम्बदयर्सस बभूव ॥ 
--२9० १६।४६ | 
चलीकृता यत्र तरद्गरिद्जणरब्रालणेवाललतापरग्परा ॥ 
+-नेपत्र० २।११४ 


४८-शोभाव्जन 


शोभाञ्जनका व्यवहार आयुर्वठ्म शोथ या विद्रन्रिके लिए. विशेष रूप 
में है--पानालेपनभोज्येपु मधु शिप्नद्मोष्पि वा। दत्तावापों यथा ढोप- 
मपक्व हन्ति विद्वधिम्‌ ॥ सु० लि० १६३१ । 


शोभानन वसन्‍्तम फूलता है--तरुणीजन इवाधिगतशोभान्जनो बसन्‍्त- 
समयः प्रादुरासीत्‌ ॥ सहजन जत्र फूलता है तब इसके फ़छेकि भारसे यहनी 
टूट जाती हैं | इसीसे हिन्दी कविका कहना है कि--सहजन अति फूले तरू 
डार पातकी हान ॥ 


३६--सप्त पर्ण 


सप्तपर्णका आयुवद्म उपयोग मुख्यतः पित्तशामक या रक्तशोधक रूप 
में होता है। कार्व्योमि इसका उल्लेख इसके फूलोकी सुन्दरताके लिए है | यह 
चक्त शरद्‌ ऋठ॒मे खिलता है | इसकी गन्धको भ्रमर विशेष पसन्द करते है ।४ 
हाथीके मदकी गन्ध भी सप्तपर्णके फूर्लोंकी गन्धचसे मिलती है। पभ्रमर इस 
गन्ध पर भी आकर्पित होते है। यथा-- 


[१] 'झुक्‍्त्वा कदम्बकुटजाजु नसजेनीपान्सप्तच्छेदानुपगता कुसुमोद्‌गमश्नी 
[१] शाखासु सप्तच्छुठपादपाना प्रभासु ताराकनिशाकराणाम्‌ । 
लीलासु वा चोत्तमवारणानां श्रिय विभज्याद्य शरत्पवृत्ता ॥ 
[३] दव॑ प्रमत्तो न जानीपे काल कालविदां घर । 
फुल्नसप्नच्छुदश्यामा प्रवृत्ता तु शरच्छुभा॥ 


च्ऊ 
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हाथियोके मदके समान गन्ध सप्तपर्णमैं होती है-- 

सप्चच्छुदक्षीरकटुप्रवाहससह्यमाप्राय मर्द तदीयम्‌ । 

विलड _घिताधोरणतीत्रयत्ना सेनागजेन्द्रा विमुखा बभूलुः ॥ 
“रघु० ५॥४८। 


सप्तपर्णके फूलोपर भ्रमर मेंडराते है-- 


सप्तच्छुदानां कुसुमोपगन्धि पट॒पादबृन्देरलुनीयसमानः । 
सत्तहिपाना पवनानुसारी दर्प' विनेष्यन्नधिक विभाति ॥ 


सप्तपर्णमैं सात पत्ते होते है। इसलिए इसका एक नाम अयुग्मच्छुद भी 
है। यथा-- 


अनेकराजन्यरथाश्वसकुल॑ तदीयमास्थावनिकेतनाजिरम । 
नयत्ययुग्मच्छुदगन्धिरादतां भ्ुशं नृपोपायनदन्तिनां मदः ॥ 
--किराता० १॥१६। 


५०-सरसों [सिद्धाथ] 


सरसोका एक नाम रह्षोष्न है। रक्ष शब्दसे राज्स या निशाचरका ग्रहण 
होता है। आजकलकी दृष्टिसे इनको जर्म्स (00775) कह सकते हैं क्योंकि 
जम्स और निशाचरोकी प्रकृति समान है। दोनों ही प्रकाशसे भागते हैं, दोनों 
अन्धकारकी पसन्द करते है, दोनौंको ही मास-शोरित प्रिय है। दोनों ही 
मनुष्य पर आक्रमण करते हैं। सरसोसे इन कृमियोका नाश होता है, इसीसे 
सरसोको रक्षोव्न कहते हैं । सूतिकागार आठिमे इसके छिंडकनेका उल्लेख चर्रके 
सहितामे है [शा० अ० ८]। कादम्बरीमे भी विलासवतीके घरमे 
विखेरनेका उल्लेख है [डिखिये इसी पुस्तकमें वाणमद्द]। स्कन्द अहमे सस्सोते 
धूप देना लिखा है [उत्तर० र८६]। कुमारसम्भवम पार्व॑तीके सजानेमे 
सिद्धार्थका उपयोग किया टै-- 
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सा गौरसिद्धार्थनिवेशवद्धिदूर्वाप्रवाऊै, प्रतिभिन्‍्नशोसम । 
निर्नाभ कीशेयमुपात्बाणमम्यद्नेपथ्यमलंचकार ॥ 
--कुमार० ७।७। 
भवभूतिने मालतीमाधवम सर्पपका उल्लेस एक अन्य रूपमे किया है-- 
अकारणस्मेरसनोहराननः. शिखाललाटार्पितगौरसपंपः । 
तवाद्भशायी परिवृत्तमाग्यया मया न दृष्टः तनय- स्तनन्धयः ॥ 
“-मभां० मा० १०६ | 


५१-हरिद्रा 


हरिद्राका उल्लेख आयुर्वेद वर्ण्य तथा विषनाशक, त्वच्य रूपए आता 
है। इसके सिवाय ग्रह्वाघासे बच्चेकी रक्षा करनेके लिए. हल्दीकी गॉठका 
उपयोग होता है। यात्राम हल्दीकी गॉाँठकों शिरके बालोमे बाँधनेकी प्रथा 
है। धष्टी देवीकी पूजा करनेमे हल्दीका उपयोग होता था। इसका उल्लेख 
वाणने किया है--हरिद्वाद्ववनविच्छुरणपरिपिण्जराम्बरधारिणी । 


काठम्बरीम एक श्रन्य स्थानपर भी हरिद्वाका उल्लेख आंया है। हरिद्वासे 
रंगे वस्नकी धारण करके बच्चेकी गोदम लेकर पष्ठी देवीकी पूजाका 
उल्लेख है-- 


कठा हारिद्रवसनधारिणी सुतसनाथोत्संगा ग्योरिवोढितरविमण्डल्ा 
सवालातपा मामानन्दयिप्यति देवी--कादम्बरी । 
पष्ठी देवीकी पूजाके लिए. काश्यप सहितामे स्पष्ट किया है| यथा-- 


आतृर्णा च चतुर्णा' वे पशञ्चमो चन्टिकेश्वर: । 
आता त्व भगिनी पष्ठी लोके ख्याता भ्रविष्यति ॥ 
यथा मां पूजयिप्यन्ति तथा त्वां सर्वंवेहिन । 
अस्मत्तल्यप्रभावा स्व आतृसध्यगता सदा ॥ रच 
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परमुखी नित्यललिता बरदा कामरूपिणी | 

पष्ठी च ते तिथिः पूज्या पुण्या लोके भविष्यति ॥काश्यप० | 
आज भी बच्चेकी छुटी पूजनेमे बच्चेके माथे पर हल्दीका लेप या टीका 


किया जाता है। वाणके समयमे हल्दीसे रगे वत्ल पहिनकर बालककों गोदीमै 
लेकर छुटठीकी पूजा होती होगी | 


आयुर्वेद साहित्यमें काव्य 
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काव्यका लक्षण--साहित्यठर्पणके कर्ता श्री विश्वनाथने काव्यकी 

परिभाषा टी है-- । 
वाक्य रसात्सक॑ काज्यम्‌ । 
स्सात्मक वाक्य ही काव्य है। परिटतरान जगन्नाथने अपने रसगगाधरम-- 
रमणीयार्थप्रतिपादक- शब्द. काव्यम्‌ । 

स्मणीय शअ्र्थको व्यक्त करनेवाले शब्दकों काव्य कहा है। इसमे र्मणीय 

शब्दको स्पष्ट करनेके लिए, कहा है कि- 
रमणीयता च लोकोत्तराह्मदजनकज्ञानगोचरता 


लोकोत्तर आहलादको उत्पन्न करनेवाली प्रतीतिका नाम स्मणीयता 
है। साप्तान्य रूपसे जिस शब्द या काव्यसे लोकोत्तर आइलाठ-अतिशय 
आननन्‍्दकी अनुभूति चित्तम हो वह काव्य है। वेद भी एक काव्य है, जिसके 
लिए कहा है-- 
पश्य देवस्य काव्य यो न ममार न जीयति | 


परमेश्वरके काव्यकी देखो, जो कभी नष्ट नहीं हुआ और न कभी 
जीर्ण होता है। वास्तवर्म बेढका ज्ञान ऐसा ही काव्य है, क्योंकि इससे 
ऋषियोंकी लोकोत्तर आहइलाद मिलता था। 

इस दृष्टिसे आयुवेद गार्त्रेमे भी ऐसी रचना, ऐसे शब्द ओर ऐसे 
वाक्य हैं, जिनके पढने या सुननेसे मन॒प्यमे अतिशय आहलादका अनुभव 
होता है | पाठककों रचनाम आनन्द आता है तथा रसके कारण बह उसे बार 
बार पढ़ता है। इसी प्रकारकी कुछ रचनाएँ चरक सहिता, सुश्रत सहिता, 
अष्टागसग्रह और अष्टागह्नदयमैसे यहाँ प्रस्तुत कों गई हैं। इनके सिवाय 
वैद्य लोलिम्बराजका वैद्यजीवन इतना रसमय है कि वैद्य समाजमे ल्येलिस्ब- 

१४ 
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राज रसिकशिरोमणिके नामसे प्रसिद्ध हैं। सिद्धमैपज्यमणिमालाके करती 
श्री श्रीकृ्णमइने भी अपने इस आधुनिक अन्थमे काव्यका आनन्द 
भरा है। इसी प्रकार दूसरे कवि भी है। इतने बृहतू बाडमयमेंसे प्राचीन 
सहिताओं तक ही यहाँ इस विपयको सीमित रक्‍्खा गया है क्योकि विस्तारसे 
विपयके अत्यन्त बृहत्काय हो जानेका भय था | इन सहिताओंमेसे भी 'उदाहरुण 
रूपमे कुछ दी खल यहाँ पर टिये हैं क्योंकि कई स्थार्नोके प्रकरण बहुत 
लम्बा होनेसे चाहते हुए. भी देना सम्मव न था | अनुवाद भी सक्षेपमे दिया 
है | इन सहिताओंका विस्तृत अनुवाद मेरा किया हुआ है, उसे वहीं पर देखना 
सुविधाजनक होगा । यहों पर तो केवल उदाहरणके रूपमे ही वचन सग्रहीत 
किये गये है | ऐसे रमणीय, आहलाददायक काव्य रूपी वचन आयुर्वेद सहि- 
ताओमे पीछे प्रकीर्ण वचनोके रूपसे वैद्यजीवन एवं सिद्ध मैषज्यमणिमालासे 
तथा कुछ सुन्दर काव्य सिद्धमैपज्यमजूष्रासे इसमे सम्रहीत हैं । इसीसे चित्र 
काव्य भी उदाहरण रूपसे आगये हैं | यह सब केवल इस विषयको पूर्णता 
प्रगन करनेके लिए ही है।' 
तेपामभिव्यक्तिरभिप्रदिष्टा ' 
पराधिकारे तु न विस्तरोक्ति. शस्तेति तेनान्र न नः अयास' ॥ 
--चरक । 
हिमालयका वर्णन 
रोगेंसि ढुःखित जनोके कल्याणके लिए पुण्यकर्मा ऋषि हिमालवके 
पाश्व॑म एकत्र हुए। हिमालयको चुननेका कारण यही था कि वहापर सत्र 
१, हिन्दीमें पं॑० रामचन्द्र शुक्लने काव्यमें प्राकृतिक धश्यकी वडी महत्ता 
स्वीकृत की है और प्राकृतिक वर्णनकी वास्तविकताके अभावमें या क्वल 
नाम परिगणनके कारण कितने ही अच्छे अच्छे कवियोकी आलोचना की 
है और प्रकृतिके स्वतंत्र या आलंबन रूपमें वर्णनकों भी अपने मतसे 
सुन्दर काव्य माना है। ठेखिए उनके निवन्ध--कविता क्या है ?” तथा 
“क्वाब्यमें प्राकृतिक ध्थ्य  । 
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ओपधियों मिल जाती है तथा देवयोनियोके सिद्ध ऋषि बवर्चों रहते थे। 
इमीलिए हिमालय पवित्र था। वहॉपर अपुण्यक्र्मा मनुष्य नहीं जा सकते थे- 


“फऋपयः खलु कदाचिच्छालीना यायावराश्च आस्योपधाहाराः सनन्‍्तः 
सांपन्निका मन्दचेष्टा नातिकल्याशुच प्रायेण वभूवुः। ते सर्वासामिति- 
कर््तव्यतानामसमर्था: सन्‍्तो ग्राम्यवासकृतमात्मदोप सत्वा पूर्वनियास- 
मसपगतग्राम्यदोप शिव पुण्यमुदारं सेध्यमगम्यमसुकृतिभिगंद्ञाप्रभव- 
समरगन्धर्वकिन्नरानुचरितानेकरत्ननिचयमचिन्त्यादुमुतप्रभाव॑ श्रह्मर्पि सिद्ध- 
चारणानुचरितं विव्यत्तीथीपधिप्रभवमतिशरण्य॑ हिमवन्तममराधिपतिगुप् 
जग्मुख्व ग्वद्जिरोडत्रिवशिष्टकश्यपागस्त्यपुलस्त्यवामदेवासितगौतमप्रभ्दृतयो मह- 
पंय. ।! --चरक० चि० आ० १|४३ | 

नावनीतकम हिमालयका वर्णन इसी रूपसे है। यथा-- 
आओ डेवर्पिसिदगणकिन्नरनागयक्षविद्याधराध्युपितसानुरनन्तरत्नः । 
पुण्यक्चिपिष्पतलोद्छतठेवरम्य,.. "' * **** ** “न नुदझा ॥१॥ 
यत्र स्फुटन्मणिसहस्रसयूखजालविक्षोसितं॑ दशसु दिक्षु भयायलीनम्‌ । 
चन्द्रोड्सूयहुतभुड_निलयाभिशंकि प्रवृ " शास्वपि पुनर्न तमोअ्भ्युपैति ॥२॥ 
य॒सेव्यते मुनिगणेरनिश सशिप्येनेंकेः समित्कुशफलोढकपुप्पहस्ते । 
स्वर्गाद्जना भिरपि च प्रविम्गष्टशाखा; कुब्जेपु यस्य तरव- कुसुमार्थिनीमि ॥॥३॥ 
तस्मसिन्‌ गिराववनिमण्डलमण्डभूते सर्वातिथाविव जगद्विभवप्रदाने, । 
सब्वतुपुष्पफलवद्द्युमरम्यसानावेते विधूत्ततमसो सुनयो वसन्ति ॥ ४ ॥ 
आन्रेयहारितपराशरभेलगर्ग्गंशाबन्यसुश्रुतवशिष्टकरालकाप्या. । 
सब्बं।पधीरसगणाक्ृतिवीयनाम जिज्ञासव. समुदिता' शतश. प्रचेरु: ॥७॥ 


हिमालयका वर्णन चरक सहिता तथा कुमारसम्भवके वर्णुनसे बहुत 
अशोम मिलता है | कालिदासने द्विमालयका जो चित्र खींचा है, वही 
चित्र नावनीतक्के कत्ताने चित्रित क्या है [देखिए, पृष्ठ ६०-६१] | नावनी: 
तकका यह वर्णन चरक सहिताके ऊपरके वर्णनकी छाया है। वहाँपर भी 


२१२ संस्क्त साहित्यमें आयुवद 


अन्नि, वशिष्ठ, काश्यप, अगस्त्य, वामदेव, असित, गौतम आदि ऋषि 
एकत्र होकर कुछ जाननेकी इच्छासे इन्द्रके पास हिमालयमें पहुँचते हैं । 

हिमालय नगरके दोषोंसे रहित, शिव-पुण्य-उदार-मेव्य है। श्रपुण्यक्मो 
व्यक्तियोंकी पहुँचसे बाहर है | गगाका उत्पत्ति-स्थान, देवता, गन्घव, किन्नरों- 
से सेवित, अनेक रत्नोकी खान, अद्भुत प्रभाववाला, अक्यर्षि, सिद्ध चारणोसे 
भरा, दिव्य तीथ, दिव्य औषधियोंका उत्पत्तिस्थान, शरणमें अतिशय नाने 
योग्य और देवताओके राजा इन्द्रसे रक्षित है। 

नावनीतकके ऋषि मी ऐसे रमणीय तथा सुन्दर हिमालयमे एकत्र हुए 
चरकके प्रारम्भम भी ऋषि हिमालयके पार््वमै मिलते हैं। यथा--समेताः 
पुण्यकर्माणः पाश्वे हिमवतः शुभे--चरक० सू० अर० १।७। क्योंकि 
हिमालय शरणमें जाने योग्य है | 

ऋतु-वर्णन 

आयुर्वेदम स्वास्थ्यकी इृश्सि ऋतुओका बड़ा महत्व है। ऋतुएँ छः के 
ग्रीष्प, वर्षा, शरद्‌ , हेमन्‍त, शिशिर ओर वसनन्‍्त। इन ऋतओंका वर्णन 
सभी सहिताओमे किया गया है। यहाँ पर सग्रहसे सक्षेपमें ऋतझ्नोका वर्णन 
दिया जा रहा है| यों तो ऋठ वर्णनकों लेकर कालिदासने ऋठ॒सहार ध्थकू 
काव्य ही रचा है परनन्‍्ठ आयुर्वेद उतना विशद्‌ वर्णन नहीं | फिर भी जो 
भी है, उसमें भी रमणीयता मिलती है, यथा-- 


हेमनत ऋतु-- 
घूमधूम्ररजो मन्दास्तुपाराविल्लमण्डलाः । 
दिगादित्या मरुच्छैत्यादुत्तरो रोमहर्पणः ॥ 
लोशअप्रियड्डुपुन्नागलवल्यः कुसुमोज्ज्वला- | 
इप्ता गजाज-महिप वाजि-वायससूकरा- ॥ 
हिमानीपटलच्छुन्ञा. लीनमीनविहन्नमा: | 
नद्यः सवाप्पा सोष्माण- कृपापश्च हिमागमे ॥ 
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घुँएकी तरह मलिन रजसे टिशाएँ, और सर्य घुंघला दिखाई ढेता 
है | इसी प्रकार हिमसे आच्छादित होनेके कारण दिशाएँ ओर यर्य मएडल 
नुपारसे देंका टै। शीत होनेसे उत्तर दिशाकी वायु शरीरमे रोमाच करती 
है। इस समय लोंध, प्रियगु, नागकेशर ओर हरफारेबढ़ीके सुन्दर फल खिले 
हुए हैं। हाथो, बकरी, भेस, थोड़ा, कौआ ओर सूकर इनका मद बहुत 
बढ़ा हुआ है। मछली ओर पक्षिगण छिप गये हैं | नदियों पर वाप्प 
उठ रहा है, कुओंका पानी गरम है । 


वसन्त ऋतु--- 


वसन्ते दक्षिणो वायुराताम्रकिरणो रवि: । 
नवप्रवालत्वकृपन्ना. पाठपा. ककुभोथ्मला, ॥ 
किशुकाशोकचूतादिवनराजिविराजिताः | 
कोकिलालिकुलालापकलकोलाहलाकुला - ॥ 


वसनन्‍्त ऋतुम दक्षिणकी वायु बहती है | सूर्य भी गरमी आा गई, 
उसकी किरण लाल हो गई, बक्षोमे नये पत्ते ओर नई छाल आ गई, 
तथा दिशाएँ भी निर्मल हो गई है | ढाक, अशोक, आम भादिसे वन पक्तियाँ 
शोमित हैं | कोयल तथा भ्रमर-सम्‌होके कोलाहलसे दिशाएँ ब्यात हैं। 

ग्रीष्प ऋतु-- 


ग्रीप्मेडइतसीपुप्पनिभस्तीच्णांशुर्दावदी पिता: । 
दिशो ज्वलन्ति भूमिश्व सारुतो नेऋत सुखः ॥ 


१--सुश्नतमे भी-- 
सिद्धविद्याधरवधूचरणालक्तकाक्लिते | 
मलये चन्दनलतापरिप्वद्ञाधिवासिते ॥ * 
वाति कामिजनानन्दजननो5नडहृदीपन- । 
दुम्पत्योर्मानभिदुरों वसन्‍्ते ठक्षिणोडनिल ॥ 
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पवनातपसंस्वेदे, जन्तवों ज्वरिता इब । 
तापात्ततुज्ञमातज्रमहिपेः कलुपीकृता: ॥ 
दिवाकरकराज्वारनिकरतक्षपिवाम्भसः । 
अवृद्धरोधसो नथय. छायाहीना महीरुहाः ॥ 
विशीर्णजीर्णपर्णाश्व शुप्कवल्कलताझ्लिताः । 
इस ऋठमे सर्थ अल्सीके फूलके समान लाल तथा बना ग्नकी भांति 
चमक रहा है, विशाएं जल्ती है, नेऋत्य ठिशाकी वायु सुखदायक है। 
गरम वायु, धूप ओर पसीनेसे प्राणी बेचैन बने हैँं। गरमीके कारण घोड़े, 
हाथी और भैंस परेशान हो रहे हैं | सूयंकी धधकती हुईं किरणोके कारण 
नदियोंमे पानी कम होनेसे इनके ऊँचे ऊँचे किनारे निकल आये हैं, इच्तोमै 
भी छाया नहीं, उनके पत्ते सूखकर गिर गये, वृक्षौकी छालें सूखकर लब्क 
गई तथा सूखी लताएँ उन पर लिपटी हैं । 
वर्षोऋतु-- 
चवर्षासु वारुणो वायु. सर्वंसस्यसमुद्गमः । 
मिन्‍नेन्द्रनीलनीलाअबृन्द्सन्दाविल॑ नभः ॥ 
दीर्थिका नववायों5घभग्नसोपानपड_ क्तयः । 
वारिधाराभ्टशाघातविकासितसरोरुहा . ॥ 
सरिवः सागराकारा भूरव्यक्तजलस्थला ! 
मन्द्रस्तनित्तजीमूतशिखिठ्ह रनादिता ॥ 
इन्द्रगोपधनु-खण्डविद्यदुद्योतदीपिता । 
परितः श्यामलतृणा शिल्लीन्ध्रकुटजोज्ज्वला ॥ 


१, तुलना कीजिए- 
[क] कत्त ” यच्च प्रभवति महीसुच्छिलीन्धामवन्ध्यां 


तच्छु वा ते श्रवणसुभग गर्जित मानसोत्काः ॥ 
-मेंघदूत । 
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वर्पाऋ्त॒म वारुण वायु [मोौनसूत]--सम॒द्रकी वायु बहती है | सब शस्य 
उत्पन्न होते है। आकाश बीचसे तोड़े इन्द्रनील [ नीलम रन ) के समान 
नीले बादलेंसि भरा हृश्रा है। प्रचुर पानीके श्रानेसे त्ायडीकी सीढियाँ दृट 
गई है। वर्षाके पानीके कारण नदियों समुट्रके समान टीखने छगी ह। पानी 
के बढनेसे पृथ्वी साफ दिखाई नहीं ढेती | मेघ, मोर ओर मेढककी गम्भीर 
ध्यनि सुनाई पड़ रही है। बीस्बहूटो, इन्द्रधनुप ओर विद्यत्‌वी चमकसे 
दिशाएँ शोमित होती है। भूमिपर चारों ओर हरी हरी घास ओर छुत्रक 
तथा कु्जके फल खिते हुए हैं | 


शरद्‌ ऋतु- 
शरदि च्योमशुभ्रार्अ किख्ित्पड्ञाक्कषिता मही। 
प्रकाशकासप्ताहकुसुदा शालिशालिनी ॥' 
विक्तिप्ततीचणकिरणो मेघोघविगमाद्‌ रवि' । 
बन्नरवर्णोडतिविमलाः क्रोश्बसालाकुला दिशः ॥ 
कमलान्तरसब्लीनमीनहँसासघटद्टनः । 
तरबद्रभड्रत॒ज्ञानि सरांसि विमलानि च ॥ 


[खि] स सन्लकीसालशिलीन्ध्रयूथीमसूनद' पुप्पितलाडुलीकः ॥ 

--राजशेखर । 
[ग] आविभूतशिलीन्डलोभ कुसुमस्मेरा वनानां तति* ॥ 

“मालतीमाधव। 
१. [क| आपक्रशालिरुचिरानतगान्नयष्टिः प्रापाशरन्नववधूरित रूपर॒म्या । 
--ऋतुपहार | 
[ख] विनम्रदालिप्रसवोधशालिनीरपेतपड्टाः ससरोरुद्यम्भसः । 
ननन्‍द पश्यन्नुपसीम स स्थल्ीरुपायनीभूतशरदूगुणश्रिय 

“किरात 


ब्ब 
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शरद्‌ ऋतुमं आकाश सफेद बादलोंसे भरा होता है; भूमिका 
कीचड़ भी लगभग रुख जाता है ओर काश, सप्तपर्ण, कमछ, शालिके 
खिलनेसे भूमि शोमित होती है। बादलोके हट जानेसे सूर्य भी अपनी तीक्तण 
किरणेको फेंकता है । दिशाएँ पिंगल, अति निर्मल तथा क्रौज्च पत्तियोकी 
मालछसे भरी रहती है । कमलोके अन्दर छिपी मछली, हसोंके परस्पर 
कन्वोंके ठकरानेसे उत्पन्न तरगोके दूटनेसे ऊँचे बने निर्मल तालाब 
ठीखते है । 

शिशिर ऋतुको हेमन्त ऋतु॒मै-गीतऋतमे स्वीकार कर लिया गया है | 
इसलिए, इस ऋतु मे हेमन्तकी चर्चा ही अधिक रूपमे की जाती है [ शिशिर 
शीतमधिक मेघमारुतवर्षजम ] अतएव उसका विशेष रूपसे ध्रथक्‌ उल्लेख 
भावश्यक नहीं । 


भूमि या देशका वर्णन 


चिकित्साकी दृष्टिसे देश तीन प्रकारके है। १-जागल देश--जैसे राज- 
पृतानामे मारवाड प्रदेश, २-आनृप देश-जैसे बगाल-आसाम--रै-साधारण 
टेश-जैसा उत्तर प्रदेश या पजाबका प्रदेश | 


अन्रिपुत्नने इन तीनो देशोका सुन्दर चित्रण किया है, यथा-7 

“मपत्रिविधः खलु देशो जाड्ललोज्नूप. साधारणश्वेति। तत्र जाब्नलः 
पर्याकाशभूयिष्ठ, तरुभिरषि च कदरखठिरासनाश्वकर्णघवतिनिशशल्लकी- 
सालसोमवल्कबदरी तिन्दुकाश्वत्थवटामलकी गहन अनेकशर्मीककुभशिश- 
पाप्राय , स्थिरशुप्कपवनवल्नविधूयसानम्रनृत्यत्तरणविटप:, प्ततस्गतृगिणि- 
कोपगृढस्तनुखरपरुपसिकताशकराबहुल , . लावतित्तिरचकोराजुचरितिभृमि- 
भागो, वातपित्तवहुल स्थिरकठिनमनुष्यप्रायो ञयः ॥ 

टेश तीन ग्रकारके है--जागल, आनूप ओर साधारण | इनमें जागल 
टेशमै-आकाश चार्स ओरसे खुला दृष्टिगोचर आता है | कटर, खेर, असन, 
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अश्यकर्ण, घव, तिनिश, शल्लकी, साल, सोमवल्क, बेर, तिन्दुक, पीपल, 
बरगद, आवलाके ब्रक्ञोसे भरा, शर्मा और शीशमके बृक्ष जहाँ पर बहुतायत 
से हो, जहाँ पर स्थिर शुप्क वायुके वेगके कारण छोटे-छोटे इक्ष हिल्ते रहते 
हो [ भाड़ियों अधिक हाँ | निग्न्तर मुगतृष्णाका श्रम उत्पन्न करनेवाली 
'पतली कर्कश-रेती-धूल जहाँ पर बहुत हो, बरदेर-त्तीतर-चकोर चिड़िया अधिक 
हो, वात-पित्तकी अधिकता वाला, जहाँके मनुष्य स्थिरकठटिन हो, वह जागल 
डेश है [ तभी महाराणा प्रताप सम्राट अकब्रसे टक्कर लेते रहे क्योकि उनका 
जन्म ऐसी ही भूमिमे हुआ था  । 


२--अरथानूपो हिन्तालतमालनारिकेलकदलीवनगहनः सरित्समुद्र- 
'पर्यन्तप्राय' शिशिरपवनवहुलो वब्जुलवानीरोपशोसिततीराशिः सरिद्भिरुप- 
गतभूमिभागः चितिधरनिकुशओपशोभितो मन्दपवनानुवीजितक्षितिरुहगहनः 
अनेकवनराजीएुप्पितवनगहनभू मिभाग.. स्निग्धतरुप्रतानोपमूढी इंसचक्र 
चाकब्रलाकानन्दीमुखपुण्डरीककाटस्वमद्गुभ्टड्व राजशतपुन्नमत्तकोकिलानुना - 
दिततरूविटप सुकुमारपुरुष, पव्रनकफप्रायो झ्लेय. । 


आनूप देश--हिन्ताल-श्रीताल, तमाल, नारियल, केलेके बनोसे मरा, 
नदियों और समुद्रसे घिरा तथा ठण्डी वायु वाला होता है। ब्जुल वानीर 
[ वेंत ] से शोभित ऊक़िनारॉवाली नहियोंसे इसका भूमि भाग भरा होता 
है| पर्व॑र्तेके निकुज्जोसे शोमित धीमी वायुसे हिलते हुए वृक्षोसे घना 
होता है। अनेक प्रकारके पुष्प जगलम खिले रहते है, वृक्ष भी स्निग्ध 
ओर बहुत गाखा-प्रशाखावाले होते हैं | हस, चक्रवाक, बलाका, नन्‍्दीमुख, 
पुण्डरीक, काठम्ब, मदगु, अऋद्धराज, शतपत्र एवं मत्तकोकिलके कलरबसे 
वृक्ष गूँजते रहते है। यहाँके मनुष्य कोमल-नाजुक प्रकृतिके [ विलासी ] 





१ इसोलिए सेनाके लिए रोहतकके इलाकेके जाट अच्छे समझे 
जाते है। 
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होते है [ मुशिंदाबादके नवात्र इतिहासमे महत्व रखते है ]। इस देशमें 
वायु और कफकी अधिकता रहती है | 

३---अनयोरेव द्योदेशयोवीरुद्वनस्पतिवानस्पत्यशकुनिस्रगगणयुतः 
स्थिरसुकुमारवलवर्णंसंहननोपपन्नसाधारणगुणयुक्तपुरुप: साधारणो शेय. । 

साधारण देश--जागछ और आनूप दोनो देशोंके लक्षण जिस देशर्म 
मिलते हाँ, जहाँ पर वीरुतू-लता, वनस्पति-फल आने पर जो मुर्भा जाती 
है [यथा गेहूँ ]), वानस्पत्य-पुप्प आनेके पीछे जिसमें फल आता है 
[ आम आदि ] प्रचुरतासे हों, पशु-पक्षी अधिक हो, जहाँके मनुप्य स्थिर, 
शुश्र वर्ण-गोर वर्ण, बल-गठनसे युक्त [ वथा-मिन्ट्युमरी या लायल- 
पुरका प्रदेश या ठिल्‍लीके आसपासका प्रदेश | पुरुषोवाल्य देश साधारण 


देश है । 
शरीरके दाह-संतापकी चिकित्सा [ रक्तपित्त चिकित्सा | 


धारामृहं भूमिगृह सुशीत वर्न च रमग्य॑ जलवातशीतस्र ! 
बैदूयसुक्तामणिभाजनानां स्पर्शाश्व॒ ढाहे शिशिराम्दुशीता" ॥ 
पत्राणि पुष्पाणि च वारिजानां क्षौम॑ च शीत॑ कठढलीदलानि । 
प्रच्छादना्थ शयनासनानां पमोत्पलानां च दला प्रशस्ता ॥ 
प्रियंगुकाचन्दनरूपितानां स्पर्शा, प्रियाणां च वराज्ननानाम्‌ । 
दाहे प्रशस्ता. सजला- सुशीता प्मोत्पल्ानां च कलापवादाः || 
सरिदृददटानां हिमवद्दरीणां चन्द्रोब्यानां कमलाकराणाम्र ! 
सनोथ्चुकूलाः शिशिराश्व सर्वा कथाः सर के शमयन्ति पित्तम ॥ 

--चरक | 

धारागह [ जिस घरमे पानीमे फुहारे पड रही हों ), भूमिण्ट [ भूमि 

के तहखाने ), गीतल रम्बवन, ठणडी वायु, ठण्डा जल, वैड््य-मक्ता-मशिके 

बने, पानीसे शौतल किये--जिनमे ठण्डा पानी भरा हों ऐसे पात्र टाहमैं 

स्पर्श करनेके लिए. उत्तम हैं। सरोवरमे उत्पन्न पत्र और पुष्प, अल्सी, शीतल 
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केलेके पत्र, शयन और शआ्ञासनको ढेक्नेके लिए. उत्तम हैं, कमलके पते 
विस्तर और बैठनेकी गद्दी पर त्रिक्षाने चाहिए | प्रिंयगु-चन्ठनका लेप 
लगाये प्रिय म्ियोका स्पर्श दाम उत्तम है। कमलेंसि आती हुई, जलके 
कर्णोंसे शीतल बनी वायु प्रशस्त है । 

मनके अनुकूल शीतल बस्तुएँ तथा नटी सम्बन्धी, पर्व॑तोंकी, पर्व॑र्ताकी 
कन्‍्दराओकी, चन्द्रोटयकी, सरोवरोकी, इसी प्रकारकी अन्य कथाएँ रक्तपित्तका 
शमन करती है । 


छन्‍्दरचना 


अष्टांगह्ठटय और सग्रहम कुछ रचनाएँ ऐसे सुन्दर दगसे की गई हैं, 
जिससे छुन्दका नाम उसी पद्मम खरणमे नगकी भाँति जड़ गया है। यथा--- 
स्वागता-- 
बीजकस्प रसमडु लिहाय 
शकरा मधु घृत॑ं त्रिफलां च | 
शीलचत्सु पुरुषेपु जरत्ता 


स्वागताऊपि विनिवत्तत एवं ॥ ->सगम्रह | 
पुप्पिताग्रा-- 
मधुमखसिव सोत्पर्ू॑ प्रियायाः 
कलरणना प्रियवादिनी श्रियेव । 
कुसुमचयमनोरसा च शछाय्या 
किसलयिनी लतिकेव पुष्पिताग्रा ॥ --सग्रह। 
पृथ्वी--- 


नवासलकशुक्तयो मधुघृतं॑ रजश्चाय्स 
चतुष्टयमयोघटस्थमिति चूर्णितं वत्सरम्‌ । 

क्रमेण लिहत. पयोज्नुपिबतश्च पथ्याशिन- 

श्चिरं भवति जीवितं क्षयमुपैति पृथ्वी जरा ]। -सम्रह 
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शादुल-- 
हिड गृग्माविडशुण्व्यजाजिविजया वाष्यामिधानामय्- 
श्यूणं: कुम्भनिकुम्ममूलसह्वितिः भागोत्तरं वर्धितें: । 
पीत. कोष्णजलेन. कोष्ठजरुजोी गुल्मोदरादीनयं 
शादूल प्रसभ प्रमथ्य हरति व्याधीन्‌ स्टगौघानीव ॥-छदय ! 


ड्र,तविलम्बित--- 
सह चरं सुरदारुसनागरं क्रथितमम्भसि तेलविमिश्रितम्‌ । 
पवनपीडितदेहगति पिबन्‌ द्रुतविलम्बितगों भवतीच्छुया ॥ 


--वातव्याधि | 
छेकानुप्रास-यमक--- 
१---क्रायमाने चिते चूतप्रवालफललुम्बिसिः । 
कदलीदलकह्लारम्ट्यालकमलोत्पलेः ॥ 
--सू० आ० १३५ | 
२--तप्त तप्तांशुकिरणेः शीत॑ं शीताम्वुरश्सिभिः | 
समन्‍्तावष्यहोरात्रमगस्त्योदयनिर्विपम ॥ 
सू० अ० ३।५९१ | 
३--पद्मे न्दगोपहेसा विशशलो हितलो हितम 
लोहितं प्रभव॑ शुद्ध तनोस्तेनेव च स्थिति: ॥ 
-सू० अ० २७१ | 


४--शनेः शने, शर्मेंही मनन्‍्द मनन्‍्दं प्रमेहति ॥ 
--निं० अर० १०१३ । 


5--भुक्तरक्तविरिक्तस्य रिक्तकोष्टस्य ऊुष्ठिः । 


प्रभक्ननस्तथाह्मस्थ न॒ स्थाद्वेहम्रभज्ञनः ॥ 
+चि० आ० १९।१७ | 
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६--सिद्ध॑ योग प्राह यक्षों मुमुक्षो: 
सिक्षो: प्राणान्‌ साणिभद्रः किलेमस्‌ ॥| 
“5चि० झ० १९३२ |, 
७--तिलेन सह माक्तिफेण पललेन सपेन था 


वषुप्करसरुप्करं परमसेध्यसायुप्करस, ।। 
“एउ० 33० ३६॥८० । 


८--प्राज्ञा: कलाज्ञा वशगा विनेता. प्रियचदा प्रीतिकरा वयस्या; ।, 
विस्रम्भसत्यप्रकृतिक्रियेक्याच्छुरीरमात्रेण प्रथक्त्वभूता' | 
उत्तर ५० | 


कान्तावनान्ता. परपुष्टघुण्टा रम्या* स्रवन्त्य, सतत ख्रवन्त्यः । 
भय मदामोठढकरं विशेषादहणदा प्रसन्ना सुरभिप्रसन्ना ॥ 


इस प्रकार ओर भी उठाहरुण दढ्े जा सकते है, जो काव्यकी दृष्टिसे 


उत्तम सचनाकी फोटिमे श्रा जाते हैं । 


उपमाएँ 


आयुर्वेदके ग्रन्थोर्मे जो उपमाएँ. आई है, वे अपनी दृष्ण्सि निराली है | 


चरककी उपमाश्रोंके कुछ उदाइरुण लेखककी पुस्तक चरक संहिताका अनु- 
शीलनसे दिये है | यहों पर सामान्य रूपसे कुछ उपमाएँ. उपस्थित की जा 


रही हैं-- 


सतानके प्रेमके विपयर्म बाग्मटका निम्न श्लोक कालिदासके अमिज्ञान- 


गाकुन्तलके श्लोकका हठात्‌ स्मरण करा देता है। देखिये--- 


स्खलद्गसनसब्यक्त वचन धूलिधूसरम। 
अपि लालाविलमु्ख हृदयाह्मादकारकम्‌ --ह० उ० ४०)१० ] 
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कालिदासका श्ठोक-- 
आलच्यदन्तमुकुलान निमित्तहासे- 
रव्यक्ततणरमणीयवचःप्रबृत्तीन्‌ । 
अज्ञाश्नयप्रणयिनस्तनयान्‌. वहन्तो 
धन्यास्तदद्गरजसा सलिनीभवनित ॥| 
--शाकु० ७१७। 
१--जिस प्रकार इतज्ञ पुरुषके प्रति एक बार किया भी कोई कार्य 
चिरस्थायी होता है, उसी प्रकार हरड़को घीमे ऊष्ण कर गरम-गरम खाकर 
'घी पीनेसे शरीरमे बल स्थिर होता है--- 


हरीतकी सर्पिषि सम्प्रवाप्य समश्नतस्तत्‌ पिबतो घछूर्त च | 
भवेच्चिरस्थायि बल॑ शरीरे सकृत्कृतं साधु यथा कृतझ्ञे ॥ --सम्रह | 


२--अश्वगन्धा चूर्णको पन्‍्द्रह दिन तक दूधके साथ, घीसे, तैलसे या 
गुनगुने पानीके साथ पीनेसे कृश बालकमे पुष्टि आतो है, जिस प्रकार 
सुबृष्टि छोटे शस्यकों पुष्ट बनाती है-- 

पीताश्वगन्धा पयसारमा्स घतेन तेलेन सुखास्खुना वा। 

कृशस्य पुष्टि वपुपो विधत्ते बात्नस्य सस्यस्य यथा सुद्बृष्टि ॥-पत्रह | 


6 
३--शतावरीके कल्‍्क और कपायसे सिद्ध. इतकों शर्कराके साथ जो 
व्यक्ति खाते है, उनको जीवनके मार्गम चोररूपी रोग नहीं लूट सकते | 


शतावरीकल्ककपायसिदछ ये सर्पिरश्नन्ति सिंतद्वितीयम । 
तान्‌ जीविताध्वानमिप्रपन्नान्‌ न॒विप्रलल॒ग्पन्ति विकारचौरा- ॥ 
--सम्रह । 


5] हु भ् 
४--जंठराग्निके निर्बेल होनेपर उत्तम योग भी दिये हुए. व्यर्थ दोते हँ, 
जिस प्रकार कृतब्न व्यक्तिम किये उपकार व्यर्थ होते हैं। ये ही योग 
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आअग्निके प्रदीस होने पर देनेसे अति गुणमारी होते है, जिस प्रकार योग्य 
पात्रम दिया दान फलबान होता है-- 

आयुर्योगा. साध्वपि युक्ता खझदुवही 

मेरथ्येक्य यान्ति कृतघ्नेडप्युपकारा: । 

दीप्ते वह्ही ते ठ गुणौघेरपि तुच्छा 

विस्तीय॑न्ते पान्ननिसष्टा इब भोगाः ॥ +-सग्रह । 


पू--जिस प्रकार शुप्क लकड़ी भी स्नेह ओर खेंदनसे इच्छानुसार 
मोड़ी जा सकती है, उसी प्रकार स्नेट और' खे दनसे मनुष्य भी नरम किया 
जा सकता है-- 


शुप्काण्यपि काष्टानि स्नेहस्वेदोपपादने । 
नमयन्ति यथा न्‍याय॑ कि पुनर्जीवततो नरान्‌ ॥ --चरक। 


६--पानीके निकाल ठेनेसे जिस प्रकार मछली आदि चर और कमल 
आउइदि स्थावर सप्यिका नाश धो जाता है, उसी प्रकार विसेचनसे पित्त निकाल- 
डेनेपर पित्तजन्यरोंग नष्ट हो जाते है--- 


यथोदकानामुदके5पनीते चरस्थिराणां भवति प्रणाश, । 
पित्त हते ल्वेवम्नुपद्रवाणा पित्तात्मकानां भवति प्रशाश. ॥ 
-सेश्रत । 
७--इक्षके काट देने पर जिस प्रकार पुष्प-फल-अकुर सब एक साथ 


नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार वमन द्वारा कफका शोधन कर देने पर कफजन्य 
सब रोग एक ठमसे नष्ट हो जाते है- 


छिन्ने तरी पुष्पफलम्ररोहा यथा विनाशं सहसा घजन्ति । 
तथा हते श्लेप्मणि शोधनेन ठज्जा. विकारा प्रशम प्रयान्ति ॥ 


“सेश्रुत 
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८-शरीरका स्नेहन किये बिना कभी खेद नहीं देना चाहिए, क्योंकि 
लोकमें हम देखते हैं कि लकडीको बिना चिकना किये गरम करनेपर मोड़नेसे 
दृव जाती है- 
न नाभ्यक्ते नापि चास्निग्धवेहे स्वेदों योज्य* स्वेदविदुभि कथश्वित्‌। 
दप्ट लोके काष्टसस्निग्यमाश गच्छेद्‌ू भग्न॑ स्वेदयोगै. ग्रहीतम !! 
€--जिस प्रकार दिनभर उडनेपर भी पत्नी अपनी छायाको लाघ नहीं 
सकता, उसी प्रकार कोई भी रोग वात-पित्त कफके बिना नहीं हो सकता- 


“यथा हि शकुनि. सवंद्विसमपि परिपतन्स्वां छाया नातिवत्तते, तथा 
स्वधात॒वैपग्यनिमित्ता के 
तुवेपम्यनिमित्ता. सवंविकारा वातपित्तकफान्नातिवत्तन्ते। -चरक। 


१०-जिस प्रकार वस्त्र जितना पानी सोख सकता है, उतना ले लेता है, 
शेष बाकी रह जाता है, उसी प्रकार अग्नि जितने स्नेहको जीर्ण॑ कर सकती 
है, जी करती है; शेष अधिक स्नेह निकल जाता है। जिस प्रकार जल 
मिट्टीके देलेकी जल्दीसे गीला करके बह जाता है, उसी प्रकार अतिमात्रामै 
लिया स्नेह शरीरका स्नेहन करके छोष निकल जाता है [ शरीर्म नहीं 
रहता ]। 


गृहणात्यम्तु यथा वस्ध' अखवत्यघधिक तथा । 
यथाग्निर्जीयति स्नेहस्तथा खबति चाधिक- | 
यथा चाक्लेचमत्पिण्डमासिक्त त्ववरया जलम | 
स्रवति, खसते स्नेहस्तथा त्वरितसेवितः ॥ 
-+-चरक | 
११-जिस प्रकार बहेलिया वनमें जाकर जाल विछाकर पश्षियोको 
फसाना चाहता है, उसी प्रकार रोगामिसर-कुवैद्य रोगीके घरमे जाकर गेगी 
को फेसाना चाहता है। जो व्यक्ति केवल जीविका ग्राप्तिके लिए नाम धारण 
किये हों, उनको वायु पिये हुए सॉप समझकर उनसे बचे | 


बचा $ 


(०: 5 हक कक किक. च्् चघ्रको पानी न दि जात के प्‌ 
7२ ल्त कर ज्ल्ले रए घरनोे पानीसे उरशा (फकुण जाए ऐ उसे 
चल 
कह 


ड 
ते 
सहर चर असम घदका उपपोग लाभप्री ऐ....0 


चथया अज्वलित चेश्म परिपिश्ञन्ति घारिया। 
नराः शान्तिसमिप्र त्य तथा जीर्णज्यरे घतस ॥ 


“भरक। 


*३आयुर्वेदमे कुछ रोगोके नाम चुलना स्पमे ही ररो गधे है। पथ, 
दल्मीक ( बिम्बी ) के समान उभरी गाठकों वल्मीक कफ गया है। शी 
कनन्‍्दके समान गाठकों विदारिका कहा है। इसी प्रकार वारा-पिश्ष-फफरों मिन्‍्य 
मिन्‍न रूप रंगकी जो अश्मरियों मुन्ाशयमे बनती हैं, उसको उपभा उसी 
प्रवारके फलौसे टी है। यथा- 

कि] कद्म्बपुष्पाकृतिरश्सतुल्या श्लघ्णा जिपु यप्यशवा5पि यही ॥ 

“>पर॥ | 

खि] अश्सरी चात्र श्यावा परुपा विपभा खरा फफम्म्रपुप्पपरफएटफा- 

चिता भवति । [ग]| अ्रश्मरी चान्र सरक्ता पीतायभासा फृष्णा भण्सात- 

कास्थिप्रतिमा सधुचणर वा भवति । [घ] भ्रश्मरी चात्न श्पेत्ता स्निग्धा भाती 
डवकुटाण्ड अतीकाशा मधूकपुप्पचर्णा घा सवति। 

गुल्मरोगका नाम भी गुल्मकी भाँति वायुफा रूप ऐनेरी शुष्मा कहा 


जाता है 
श्पू 
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गुपितानिलमूलत्वाद्‌ गूढमूलोदयादपि । 
गुल्मवद्ठा विशालत्वात्‌ गुत्स इत्यभिधीयते ॥ 


प्रमेहोके उठक्मेंह, ईक्चुमेंट, पिष्थ्मेह, लाला मेंह आ्रादि जो नाम व्यि 
गये है, वे नाम इन वस्तुओकी तुलनासे ही रखे हैं, जिससे इनका रूप 
टीक-टीक समझमे था जाए | 


१४-सोमराजीका काले तिलोके साथ एक साल तक प्रयोग करनेसे 
शरीर चन्द्रमाकी कान्ति जैसा निर्मल हों जाता है। सोमराजीके चूर्णंकों दूध 
में पकाकर इस दूधसे ठही बनाये, इस ढहीकी मछाई या घीको मधुके साथ 
खानेसे जिस कुष्ठ रोंगीके अगुली, नासिका आदि गिर चुकी होती है, उसके 
युनः निकल आती हैं, जिस प्रकार वृक्ष पुनः नये पत्ते आनेसे शोमित 


होते हैं । 


तीत्रण कुष्टेन परीतमूर्तति, य. सोमराजी नियमेन खादेत्‌ ! 
संवत्सर. कृप्णतिलद्वितीया स॒ सोमराजी वघुपातिशेते ॥ 


य* सोमराज्या वितुरपीकृताया चूररुपेतात्‌ पयस सुजातात्‌। 
उद्धत्य सार मधुना लिहन्ति तक्र तदेवानु पिबन्ति चान्ते ॥ 


ते कुष्िन. पचमढरिहनेत्रा विशीर्णकर्णाज्ललिनासिका वा। 
# ् 2 3 ग्रह 
विहाय वरुप्यमपास्थ रूप पुन. प्ररूढा इव भान्ति बृक्षा ॥-सग्रह | 


१५-जिस प्रकार भरे हुए तैल पात्रकी सम्हाल की जाती हैं, जिस 
प्रकार तरुण अ्रण्डकी [ बच्चेकी या अण्डेकी ] देख भाल करनी पडठती है, 
ओर जिस प्रकार ग्वाला अपने गायौंके प्रति चौकस रहता है, उसी प्रकारसे 
यचकर्म किये रोंगीका व्यान--उसकी टेख रेख करनी होती है-- 


पर » 
यथा5ण्ड तरुण पूण तलपात्रं यथंव च । 
गोपाल इव उण्डी गा सर्वस्मादपचारत ॥ “5चरक | 
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१६-जिस प्रकार एक गाड़ी ठीक स्वाभाविक गुणोसे युक्त, ठीक 
ग्रकारसे चलाने पर अपना समय आने पर ही टदव्ती है, उसी प्रकार मनुष्यकी 
आयु है। यदि यही गाड़ी टीकसे न चलाई जाये, विषम रास्तेसे खींची जाये 
अधिक भार लाद दिया जाये तो समयके प्रवे नप्ट हो जाती है, उसी प्रकार 
मनुष्यकी आयु भी ठीक सयमसे न रखने पर समयसे पूर्व ही समाप्त 
हो जाती हैं। 


“थथा यानसमायुक्तोउक्षः श्रकृत्येवाक्षगुणरुपेतः स च सर्वगुणोपपन्नो 
चाह्ममानो यथा कालं॑ स्वम्ममाणचयादेवावसानं गच्छेत्‌ , तथाथ्युः शरीरो- 
परात बलवत्मकृत्या यथावदुपचर्येमाण स्वश्नमाणक्षयादेवावसातन गच्छति | 
स खझत्युकाले। यथा च स एवाक्षोध्तिभाराधि४ष्ठितत्वात्‌ू विषमपथाद- 
चथात्‌ श्रक्षचक्रभगात्‌ वाह्यवाहकठोपात्‌ अशणिमोक्षात्‌ पर्यसनाठनुपाडया- 
न्तराइ्वसानमापथते । तथा<ध्युरप्ययथावलमारम्भात्‌ * ****** *** **** 
* ' यथावदन्तरा&बसानसापचते । स खत्युरकाले । 

१७-सतानरहित पुरुष सूखे हुए तालाबके समान हैं और सतान- 
चाल पुरुष बढ़े विश[छ वृक्षकी मॉति है-- 

अच्छायश्वेकशाखश्च निष्फलश्च यथा दह्ुस-॥' 
अनिष्टगन्धश्चेकश्च निरपत्यस्तथा. नरः ॥| 
चित्रटीप: सर. शुप्कमधातुर्धातुसन्निसः । 
निष्पुन्नस्तणपूल्नीति मन्तव्यः पुरुपाकृतिः ॥ 

१ कौनसा बृत्त अच्छा है इसका उल्लेख पचतंत्रमें हैं--.. 
छायासुप्तद्ृगः शक्कुन्तनिवहैविप्वण्‌ विलुसच्छुद 
कीटैराबुतकोटर कपिकुलेः स्कन्धे कृतप्रश्नय- | 
विश्रव्ध सधुपैनिपीतकुसुम. इलाध्य स एव हसः 
सर्वाज्ञेबंहुसत्वसज्सुखदो भूभारभूतोज्प. ॥.. -पचतत्र । 


रेरेफ 
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अपग्रतिष्टटव नग्नश्व' अन्येश्चेकेन्टरियश्च ना। 
मन्तव्यो निष्कियश्चेव यस्यापत्य न चिद्ते ॥ 
वहुमूत्तिवहुसुलो वहुच्यूहो बहुक्रिय. . । 
बहुचछ्लुबंहुज्ञनों. वह्ात्मा च वहुप्रजा;॥ --चरक | 


रसोन-वर्णन 


नावनीतकका प्रारम्म ही रसोनकी उत्पत्तिसे होता है | इसका जो सुन्दर 


५ ८ ऊ 
वर्णन किया गया है, वह द्रष्टव्य है-- 


दृष्टवा पत्र हरितहरितेरिन्द्रनीलप्रकाशेः 

कन्ढे: कुन्दर्फटिककुसुदेन्द्र शशंखाश्रश्यभ्रे, । 
उत्पन्नास्थोी म॒ (मु) निम्मुपगत. सुश्रुतः काशिराजं 
किन्वेतत्स्याठ्थ स भगवानाह तस्मे यथावत्त्‌ ॥। 
लवणरस [वियोगादा] हरेन॑ रघूनमू [रसोनम] 
लशुन इति तु संज्ञा चास्य लोकप्रतीता । 
बहुमिरिह किमुक्तेदेशभाषाभिधाने- 

आस रसगुणवीर्याण्यस्य चेवोपयोगान्‌ ॥। 


चरक और सुश्रुतमँ स्सोनका उल्लेख सामान्य रूपसे औषधरूपमे है) 


परन्तु नावनीतक, अ्रष्टागसग्रह, अष्टागहदय और काश्यप उतार 
इसका विस्तारसे उल्लेख है। इन सब अन्धोसे इसका उपयोग रसायनके 
रूपमे बताया गया है। ख्रियोके छिए. यह विशेष उपयोगी है | यथा-- 


सौसाग्य॑ चर्धते चासां इ॒ढं भवति यौवनम्‌। 
प्रमदाउतिविधायापि लशुने आप्यते झजाम ॥ 

न चेनां सम्रवाधन्ते आस्यधर्मोद्भवा गदां-। 
कसिश्रोण्यज्ञमूलानां. न जाठु वशगा भवेत्‌ ॥ 

न जातु वन्ध्या भवति न जात्वग्रियदशना । 

न रूप अंश्यतें चासां न अजा न बलायुपी ॥--कर्रयप | 
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इस बातकी पुष्टि सग्नह तथा नावनीतकम हम ठेखते है--दसके सेवनकी 
विधि विस्तारसे टी गयी हे । सक्षेपस-- 


विकुचकप्राज्यरसोनगर्भानू. सब्ल्यमासान्‌_ विविधोपदंशान्‌ । 
निमर्ठकान्‌ वा घृतशुक्तयुक्ताना प्रकाममयाब्लघुतुच्छमश्नन्‌ ॥ 
कुस्तुम्घरीजीरकभ्दृए्सुदगसौवच्च॑ंलश्लचणरजोवकीण. । 
रसोनकन्दाकुरपत्रचित्रे. सब्यन्जनें: नेकरसानुयाते ॥ 
कृशोश्वगन्धोद्भवरचू्णंकीण. सन्नस्वरोयश्मिधृपधानम्‌ । 

तैलेन गुल्मी खक्रिण कुष्टी खादेव कृमिब्ने. कृमिसान्‌ रसोनम्‌ ॥ 


अपश्य-- 


आभास्वुपानेक्षुघिकारमत्स्ययानाध्ववातातपभ्ाष्यचिन्ता | 
स्वप्न ठिवा जागरण निशासु कप्ट व्यवायं दधि चात्र नेच्छेत ॥। 


सेवनविधि -- 

अथ बहुविधमद्यमांससपियंवगोधूमभुजां सुखात्मकानाम्‌ | 
अयमिह लशुनोत्सव. प्रयोज्यो हिसकाले च मधों च माधवे च 
त्यजन्ते कामिनीसिजंयनसमसुचिता यत्र काज्लीकलापाः 
हारा गैत्याज्न वत्तस्तनतट्युगला पीडनात्सप्रयान्ति । 
कान्ता नेन्द्र शुजालव्यतिकरसुभगा . हम्यप्रष्टोपसोगा* 
काले तस्समिन्प्रयोज्यो टागुरुबहुमत कुछ्कंसाश्च [?] यत्र ॥ 
हम्याँग्रेप्प्य तोरणेषु बलमभीद्वारेपु चाविप्कृता 

कन्दाद्या लशुनख्जो विरचयेद्‌ भूमो [त] थेवाच्च॑नम्‌ । 
साल्नास्तत्परिचारकस्य च जनस्यारोपेयत्तन्मयी- 

रिव्यस्पेष विधि जनस्थ विहित स्वत्पोर्वप]मानामत का , 


--मावनीतेक । 
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सास. परोञ्स्य रसकलकनिपेवणाय 
स्वच्छुन्ठमप्युदिशन्ति निम्कैस्त । 
पर्सासमन्यविधिना न तु शस्तमाहः 

पक्षप्रयोगसपि हीनतरं रसोने ॥ +सग्रह | 


सुरादृतीयांशविमूर्च्छितस्य गरादूपमेक॑ अपिवेदु. रसस्य । 

प्ूचंगलक्क्रीडवि [ धान्‌ ] हेतोः स्थित्वा मुहृत्तत्व पिबेदशेपम्‌ ॥ 
--नावनीतक | 

लह्सुनके साथ ही पलारडुका वर्णन भी उसी प्रकार किया है-- 
यस्योपयोगेन शकाड्नानां ल्ावण्यसारादिविनिर्मितानाम्‌ । 
कपो लकान्त्या विजितः शशाड्लो रसातलं गच्छति निर्विदेच ॥ 
स्निग्धाज्ञत्वं गौरता कान्तिमत्ता बहर्दीपिव॑र्ष्मपुश्व्रिप्यत्वस्‌ । 
सम्प्राप्यन्ते यंत्रणोद्नेगमुक्तेयस्याभ्यासाद धारि दीघ' सुख च ॥ 
अप्याहारे शीलितो दीघंरात्र वल्यश्चल्लुप्यस्तपेणः स्थेर्यकारी । 

गियोजितोअ्यं पल्लाण्डस्तांस्तानाह्वान्‌ मेहिनामुच्छिनत्ति |। 


लहसुन और पत्ाण्डुका उपयोग द्विज लोग प्राय. नहीं करते | 
इसका कारण इसकी उत्पत्ति अशुद्ध रूपमे हुई है। यथा-- 
पुराख्त पअसथितमसुरेन्द्रः स्वयं पपो। 
तस्य चिच्छेद भगवालुत्तमाब् जनादनः ॥| 
कण्ठनाडीसमासन्ना विच्छिन्नो तस्पर मूधनि। 
विन्दव. पतिता भूमावाद्य॑ तस्पेह् जन्म तु ॥ 
न भक्तयन्त्येनमतश्च विप्ना शरीरसंपर्कविनि.स्तत्वात्‌ । 


आप न 6 
गन्धोग्नतासप्यत एवं चास्य बढन्ति शाखाधिगमग्रवीणाः || 
--नावनीतकम्‌ । 





ता को, 
३. काश्यप सहितामें लशुनकी उत्पति दूसरे ही प्रकारसे दी है । 
यथा--- 


ञ्ः हिन्यमें 
आयुवद् साहित्यमें काव्य 


| 
हि 
_ते 


मद्य-सेवनका वर्णन 


आयुर्वठके ग्रन्थोमि विशेषतः गुप्तकालम ग्स्योम चिकरित्साकी दृष्टि 
से,स्वास्थ्यकी दप्य्सि मय, मास ओर लशुनका उपयोग विशेष रूपसे मिलता 
है, ज्ञिसका कारण यवन टेश तथा ग्रीक सस्कृतिका सम्बन्ध होना हैं। यहाँके 
निवासी इनका उपयोग करे, ट्सीलिए इनके वशशनम भी छालित्य, काव्य रस 
भरा है। स्रियों भी मद्य पीती थीं। टसका उल्लेख सम्रहम भी है ओर कालि- 
दासने भी किया है [पुण्पासवाघूरितनेत्रशोमि-विक्रम० ३।३४८] । मद्र पीनेसे 
ब्वियोंकी आखोम एक विशेष कमनीयता आती है, ऐसी कालिंदासकी मान्यता 
ह। इसीसे यक्षकी पत्नीने वियोगमे जब मय्पान छोड दिया तब उसे 
प्रविलास भी भूल गये | यथा-- 

“प्रत्यादेशादूपि च मधुनो विस्टतश्रुनिलासम” --मेप्र० उत्तर ३५ । 

मद्रपानका वर्णन ठेखिये-- 


[१] सझुक्ताकलापाः शशिरश्मिशुल्नाः झुणालपगओत्पलपत्ररस्या; । 
सेकावगाहा; सजला जलार्दो वाता. सुशीता सणयो महाईहाँ ॥! 


श्णु सोम्य ! यथोत्पन्न लशुर्न सपरायणम्‌ । 
न लेसे गर्भमिन्द्राणी यथा वर्षशतादपि | 
तठेना खादयामास शक्रोब्मृतमिति श्रति, ॥ 
_ सब्येन परिरम्थेनां बाहुना चारुणा स्निहा । 
शोडन्ती सानत्वयन्‌ देवीं पति: भार्यासपाययत्‌ ॥॥ 
यदच्छुया च गासमायादसमेध्ये निपपात च। 
ततोअ्ब्रवीच्छचीसिन्द्रो बहुपुत्चा भविष्यसि ॥ 
एतच्चाप्यस्त॑ भूमी भविष्यति रसायनम्‌ । 
स्थानदोपात्त दुर्गन्ध॑भविष्यत्यद्विजोपगस्‌ ॥ 


२३२ 


[२] 


साहित्यमें कु 
सस्क्ृत साहित्यमें आयुवद 


अलिक्षरा. पद्मपुठामिधाना प्रवालवर्णा हिमचारिपू्णा । 
परिखवन्तो दइृतयों भमहास्तपुतन्राः प्रियादपंणमण्डलानि ॥ 
नाय्यश्च नेत्रोत्पलकर्णपूरा मध्य वयः किश्विढिव स्पृशन्त्यः। 
मनोथ्नुकूला हरिचन्दुनादास्तृ डदाहमूर्छडान्‌ू दवथून्‌ जयन्ति ॥ 
करेण॒कामिः परिवारितेन विज्ञोभर्य वारणयूथनेन । 
आस्फालरन शीकरवर्षर्ण च सिन्धो; स्सरन्‌ दाहतृपोरगम्यः ॥ 
सरिद्हदानां हिमवद्दरीणां चन्द्रोदयानां कमलाकराणाम । 
मनोरमान्यापि कथा अबूचा दाह च तृप्णां च निहन्ति सद्यः ॥ 


लाजोत्पलोशीरकुचन्दनास्बुशीतासिधान मधुशकराइ्यम्‌ । 
मद्योद्भवां पित्तकृतां च तृष्णां सदाहशोपां विनिहन्ति पीतम ॥। 
प्रियज्लु पत्रप्लवलो अरसेव्यह्ीवेरकालेयकनागपुष्पः । 
शीताम्बुपिष्टे. नवकपंरस्थे* तृड़डहाहहा .सर्वशरीरलेप' ॥ 
स्नातः प्रणम्य सुरविप्रगुरून्यथास्व॑ बृत्ति विधाय च समस्तपरिभरहस्य 
आपानभूगन्धजलावषिक्तमाहारमण्डपसमीपगता श्रयेत ॥ 
स्वाप्स्यतेड्थ शयने कमनीये मित्रभ्ृत्यरमणीसमवेतः । 
स्वय्रशःकथकचारणसंघे: उद्गत॑ निशमयन्नतिल्कोद्भवम्र ॥ 
+ ट क 
विलासिनीनां च विलासशोभमि गीतं सनूत्त कलतूय॑घोपेः । 
काशञ्चीकलापै श्रलकिद्निणीकै .. क्रीडाविहड्रेश्न कुँताइनाठस ॥ 
मणिकनकससुत्येरावरेयेवि चित्र. 
सजलग्विधभक्तिक्षौमव्खाबताओ- । 
अपि म्ुनिजनचित्तक्षोभसंपाठिनीमि- 
श्रकितहरिणलोलग्रेक्षणीमि- प्रियाभि- ॥ 


स्तननितम्बक़ृतादतिमौरवादलसमाकुलमीश्वरसश्रयात्‌ 
|. 
इति गत॑ दघतीमिरसस्थित॑ तरुणचित्तविलोभनकामंणयम ॥! 


आयुर्वेद साहित्यमें काव्य २३३ 


योवनासवसत्तासि, ब्रिलासाधिष्टितात्सभिः । 
सचार्यमाण युगपत्तन्वड्रीमिरितर्ततः ॥ 
तालबृन्तनलिनीदलानिडेः शीतलीकृतमतीव शीतक+ । 
दुर्शनेईपि विव्धद्वशानुर्ग- स्वादित फिम्रुत छित्तजन्सन, ॥ 
चूतरसेन्दुछुग. कृतबार्स मत्लिक्योज्जलया व सनाथम्र । 
स्फाटिकशुक्तितत. सतरह्वन कान्तमनम्न मित्रोदूबहठ परम ॥ 
तालीसारय चृणसेलादिक वा हृथ प्राश्य प्राग्वयस्स्थापनं वा । 
सत्मार्थिश्यो भूमिभागे सुसृष्टे तोयोन्मिश्न दापयित्वा ततश्र ॥ 
शतिमान्‌ स्टृतिमान निव्यमननाधिकमाचरन्‌ । 
डचितेनोपचारेण सबंभेवोपपालयन्‌ ॥) 
जितविकसितासितसरोजनयनसक्रान्तिवर्धितश्रीक्म । 
कान्तामुखमिव सौरभह्ृतमधुपगर्ण  पिवेन्मदम 
“सग्रह० चि० ६। 
मद्मपान उचित हैं या अनुचित है, उसकी सीमा कहाँ तक है, यह 
अश्न यहाँ विचासणीय नहीं, यहाँ पर तो केवल काव्य-र्चनाकी दृष्टि से ही 
विचार करना हैं। शर्ब्दोका लालित्य, वर्णचयन, शब्द रचना तथा छुन्द 
डी देखने है, इस हृ्य्सि यह वर्णन रसात्मक है | 


विविध द्रव्य शुण संग्रह वणन 
आयुर्वेदमे औपधियेंके कुछ भिन्न भिन्न समूह है। इनमे एक ही 
प्रकारके गुण करनेवाली ओरपधियोंका नाम कीतन किया गया है। ये गण 
स्मस्ण रह सके इसलिए इन्हें सग्नहमे पद्म रचनाके रूपमें प्रस्तुत किया गया 


है । यह विषय एक दम सूखा और नीरस है, परन्तु वाग्मटने पका रूप 


देकर इसमे सरशता उत्पन्न कर टी है। इनमेंसे कुछ पद्म उदाहरण रूपमें 
उपस्थित हैं--- 


२३४ सस्क्ृृत साहित्यमें आयुर्वेद 


अर्कालकों नागदन्ती विशल्या भाज्ञीरास्नाबृश्चिकाली ग्रकीर्या । 
प्रत्यकृपुप्पी पीततेलोढकीर्या श्वेता युग्मं तापसानां च वृक्षः ॥। 
सरसयुगफणिज्क कालमालो विडड्ढः 
खरबुसवृषकर्णा कर फल कासमद । 
स्वकमर सिभाजीकामुकाः काकमाची 
हुलहुलविपमसुष्टी भूस्तृणो भूतकेशी ॥ 
भ्रियज्ञु पुप्पान्जनयुग्सपौद्मा पद्माद्जोयोजनवल्यनन्ता । 
सालहुमो मोचरस. समड्ला पुन्नागशीत॑ सदनीयहेतुः ॥ 
मुस्तावचाग्निद्विनिशाद्वितिक्ता भब्लातपाठात्रिफला विपाख्या, । 
कुष्ठ छ्रटि हैमवती च॑ योनिस्तन्पासयब्ना मल्पाचनाश्च ॥ 
एते वर्गा ढोपदूष्याद्रपेचय कल्कक्वाथस्नेहलेहादियुक्ताः | 
पाने नस्येअन्वासने वा बहिर्वा लेपाभ्यड्रेध्नेत्ति रोगान्‌ सुकृच्छान ॥ 


प्रकीण रचनाएँ 


वाग्मटने शुष्क विष यमे भी अपने रचनाकौशल्से इसमें जान डाल दी है 
ओर सरसता, कमनीयता भर दी है, क्योंकि रसास्त्राद तो हृव्यकी वन है 
रसको प्राप्त करने पर ही मनुष्यकों आनन्द मिलता है [ रस ट्ववार्य 
लप्ध्वा55नन्दी भवति-उपनिपद्‌ ] । इस रससे आयुर्वेद--आयुका जान 
होनेसे किस प्रकार अछूता रह सकता है। इसीलिए, दूसरे काव्योकी भाँति 
इस जात्त्रम भी रसास्वाद मिलता है । 

उदहरणके लिए, वैद्यजीवनमेंसे कुछ श्लोक उद्धृत किये जाते 
हैं। वैद्यनीवनके कर्ता श्रीलोलिम्बराज है| उनकी अपनी सूचनाके विष- 
यमे डक्ति है कि-- 

येपां न चेतो ललनासु लग्न॑ मग्न॑ न साहित्यसुधाससुठ्रे । 

ज्ञास्यन्ति ते कि मम हा प्रयासानन्धा यथा वारबबृविलासान ।। 


आयुर्वद साहिस्यर्मे काच्य २३५ 


कु 


जिन ब्यक्तियोंफा मन ल्वयोमि आसक्त नहीं हुआ वा जिनके मनने 
साहित्य सुधाके ममुद्रम गोता नहीं लगाया वे मेरे श्रमकों क्या समझ 
सकते द्वै ? वे इसे कुछ भी नहीं समझेंगे, जिस प्रकार श्रन्धा व्यक्ति बार" 
बधूके विला्मोंको नहीं जानता | ऐसे कविकी कविता कितनी सरस होगी । 
यह इसीसे समझा जा सकता है, देखिये-- 
पित्त ज्यरवी चिकित्सा-- 
श्रमतें: कमलरथानिलरलस"' पुप्परसेः समन्विते । 
जलकेलिकथाकुतहलेरपि पित्तज्वजजा रुजो जयेव्‌॥ 
खिले हुए कमल, मन्द मन्द मुगन्धित वायु, जलकी क्रीड़ा, ओर विस्मय 
पैटा करनेवाली कथाओंका श्रवण पित्त ज्वरवी पीडाकों नप्ट करता है | 
सशिशिर सघन. समहोपधः सनलद, सकणः सपयोघरः | 
समघुशकर एप कपायको जयति बालझगाक्षि तृतीयकस्‌ ॥ 


है बालम॒गाक्षि ! लाल चन्दन, धनिया, सोठ, खस, पीपल, मोथा 
इनके क्वाथम मधु और शर्करा मिलाकर पीनेसे तृतीयक ज्वर नष्ट होता है । 


अबले कमलातनुरक्तकले चलदकमले घ्रतकामकले । 
अम्दताव्दशिवं सथुमद्विपसे विपमे विपमेषुविलासरते || 
है अबले, लक्ष्मीके समान शरीरकी शोभावाी, कमलके समान 
चझ्जल नेत्रोवाली, कामकलाम चतुर! गिलोय, मोथा, आँवल इनके 
क्वाथम मधु मिलाकर पीनेसे विषमज्वर नप्य होता है। 
अयि कुशाम्समानमते ग्रिये मतिमतामतिमस्मथमसंथरे । 
ज्वरहरं रुगरिष्टशिवावचायवह विजतुसपंपधूपनम्‌ ॥! 
है कुशाग्रबुद्धि ! परिडतोसे सम्मानित, कामकी अधिकतासे मन्ठगति 


वाली | नीमके पत्ते, ऑवला, वच, इन्द्रजव, घी, छाख और सरसो इनका 
धूप ज्वर्को नष्ठ करता है । 


२३६ संस्कृत साहित्यमें आयुर्वेद 


रूप कीइहक्कषमलवदने नुः परे सौ गिरेः स्थात्‌ 
संचुद्धिः काः मधुरवचने कोअग्निबीजस्थ पटष्ठी । 
कस्य क्वाथ. श्वसनशमनो. बल्लभेनेति पघ्रष्ट 
विह्ृद्दद्या द्वतमिठ्मदात्सोत्त नागरस्य ॥ 


कमलके समान मुखवाली ! न शब्दका सु॒ विभक्ति मैं कैसा रूप बनता 
है [ ना ), गिरि [ पर्वत ] के वाचक अग शब्दका सबुद्धि मैं क्या रूप है 
[ अग ], अग्निके बीज र अक्ष रका पष्ठीमैं कया रूप है [ रस्य |, किस 
्रोषधिका क्वाथ श्वासको नष्ट करता है, इस प्रकार लोलिम्बराजसे पूछी 
जाने पर उसकी विद्वद्दा पत्नीने तुरन्त उत्तर दिया कि नागरस्य [ सोठका ] 
क्वाथ यह सब कार्य करता है | 


रावणस्य सुतो हन्यात्‌ मुखवारिजधारित- । 
श्वसन कसन चापि तमिवानिलनन्दनः ॥। 


जिस प्रकारसे हनुमानने अ्ष [ रावणके पुत्रका नाम ] को मार दिया 
था, उसी प्रकार रावणका पुत्र-अन्ष [ बहेड़ा | मुखमे धारण करनेसे 
श्वास और कासकों नष्ट करता है। 


पुलोमजावललभसू नुपत्नीतातात्मभूशेखरवाहनस्य । 
सोन्दर्यदूरीकृतरामरामे कपायकः काससमीरसपः ॥ 


पुल्पेमजा-शची, इनका पति इन्द्र, इन्द्रका लड़का अर्थ न, अज्ु नकी 
पत्नी द्रौपदी, द्रोपदीका पिता द्रपट, इसका प॒त्र शिखण्डी, शिखण्ड-वहं- 
च्ूड़ा होनेसे शिखण्डीका अर्थ साप भी है, सर्प जिनके शिरका भूप्रण-शिव 
महादेव, महाटेवका वाहन दप-बैछ है, व्रप जिसका नाम है, उस अड्डसाका 
कृपाय कासकों उसी प्रकार खाता है, जिम प्रकार साप वायु की 
खाता है | 


आयुवेद साहित्यमें काव्य २३७ 


इति निगदितमार्य नेन्नरोगातराणां 
निशि समधुघृताढ्या सेव्यमाना सुखाय । 
अयि नवशिशुलीलालोलदइए त्वमग्रया 
जनयसि व॒त कस्माद चेपरीत्य॑ परन्तु ॥ 


हे आयें! नेत्ररोगियोंके लिए. रातम मधु और घतके साथ त्रिफलाका 
सेवन उत्तम है, परू्ठु नवजात शिशुकी लीलाके समान चचल दृष्टि वाली 
तू जो छ्लियोम श्रेष्ठ सी है, वह इसमे विपरीत कार्य करती है। यही दुःखबी 
बात है। स्लीसेवन नेत्र रोगीके लिए द्वानिकारक है । 


श्यामेह्श्यामे प्रियश्यामे श्यामाबोधितमानसे । 
शुक्र शमयति चित्म माक्षिक माविकान्वितम्‌ ॥ 
हे श्यामे ! अश्यामे ( गौरागी ), इष्णकों चाहने वाली ! हे श्यामे 
[ सम्बोधन-नामवाली ], स्वर्णमाक्षिकको मघुके साथ घिसकर अजन करनेसे 
नेत्रका शुक्र-फुल्ला नष्ट होता है । 
भिन्दन्ति के कुक्षरकर्णपालीः किमव्ययं वक्ति रते नवोढा । 
सम्बोधन नु। किम्रु रक्तपित्त निहन्ति वामोरु बढ त्वमेव ॥॥ 


हाथियोके गण्डस्थलको कोन विदीर्ण करता है [ सिंह ]), नवोढा स्त्री 
रतिकालूम कौन सा अव्यय कहती है [ न ), नुः का क्या सम्बोधन क्या है 
[न.]। है वामोरु ! तुम्ही बताओ कि रक्तपित्तको कौन नष्ट करता है-मिंहानन- 
वासा अद्वसा, सक्पित्तको नष्ट करता है। प्रसिद्ध भी है--- 
“चासायाँ विद्यमानायामाशायां जीवनस्य । 
रक्‍तपित्ती क्षणी कासी किमथमवसीद॒ति ॥ 
अयि रत्नकले कुरुसा कलहं कलहंसकलतन्नसलीलगते । 
श्ुण सद्वचन वद वेद्यममणे मद्रिा मदिराचि शुर्च शमयेत 
हे र्नकले ! कलह सकी ज्जौके सम/न चालवाली, तू झगड़ा मत कर । 


मेरे न सुनो, हे वैद्यमणि कहे | हे मद्रिक्षि | मद्य चिन्ताको शान्तः 
करता है। 


नए 
श्प्ए 
5। 


सस्कृृत साहित्यमें आयुवेद 


अम्गतामलकत्रिकण्टकाना हविपा शर्करया निपेवणोन । 
अजरा अमरा अपारवीर्या अलकेशा अदिति: सुता बभूबुः ॥ 
गिलोय, आवला, गोखुरुके चूरामे शर्करा और घी मिलाकर खानेसे 
अदितिके पुत्र देवता अजर, अमर, अपार वीर्य और अलकाके स्वामी हुए। 
नारायण भजत रे जठरेण युक्ता 
नारायण भजत रे पवनेन युक्ता। 
नारायरं भजत रे भवसीतियुक्ता 
नारायणात्परतरं नहि किल्निदस्ति ॥ 
उदर रोगसे पीड़ित व्यक्तियोको नारायण चूर्यका सेवन करना चाहिए । 
वातव्याधिसे पीड़ित व्यक्तियोकीं नारायण वैलका सेवन उत्तम है। ससार 
के बन्धनसे डरे हुए लोगोंको नारायण-विष्णुकी शरणमें जाना चाहिए, 
'नारायणको छोड़कर कोई दूसरा साधन नहीं । 
इसी प्रकार जयपुर राज्यके राजवैद्य श्रीकृष्णमहणीने सिद्धमैषज्य- 
मणिमालाम सरस रचना नये रूपमे उपस्थित की है। बथा-- 
नयनचुलुकनीये ! ताबि पेयानि घुसा 
ज्वरर्यरुचि चत्वायोपधानि प्रपाच्य । 
रसिक | कथय तेषां नामधेयानि मह्य 
श्णु शशिसुखि ! मिश्री लोाफसक्को वनप्सा ॥ 
हे चचल नेत्रों वालो ! मनुष्यको ज्वर्की अदचिम चार श्रौषधिथोंको 
पकाकर क्वाथ करके पीना चाहिए। हे रसिक | उन चार वस्त॒ुओके नाम 
मुझे बताओ | हे चन्द्रमुखी, सुनो--इनमे साफ, मिश्री, मकोय और वनप्सा 
है। इनको उबाल कर पीना चाहिए । 
4. संस्कृत और श्राकृत जातिका उदाहरण हे, जसा विदग्धमुख- 
सण्डनमे--- 
भाषामिश्चित्रितं यत्‌ स्थात्‌ सस्क्ृतप्राकृतादिमि । 
सन्तश्चित्र॑ तदिच्छुन्ति सशुद्धं त्वेकभापया ॥ 


२४० संस्कृत साहिस्यमें आयुर्वेद 


गत्यथों वढ़ को5स्ति धातुरबले ! संचोधयारित्रजं 
धीराणामपि मानस हरति का कि रंगभूसो भवेत्‌ । 
पित्तव्याकृलितो नरः किम्ठु विलोक्ष्यास्ते सुख कथ्यतां 
पत्योक्तेति विचिन्त्य साआचद॒दिद॑ चाराहनानत्तनम ॥ 
है अवलछे | गति अ्थमे कोन घातु है [ वा-गतिगन्धयों- ), अरिका 
सम्बोधन क्या है [ अरे |, धीर व्यक्तियोंके मनको भी कोन हस्ती है-नचग्चल 
करती है [ अगना ], पित्तसे बेचैन व्यक्ति क्या देखकर सुख अनुभव करता 
है, [ नर्तन-रृत्य ), इस प्रकार पतिसे पूछी जाने पर ल्लीने उत्तर दिया वा- 
अरे-अद्ना-नत्तनम्‌ वाराज्ननाओंका दृत्य देखकर सुखी होता है। 


१. यह अनन्‍्तोत्तर जातिका उदाहरण है, यथा-- 
यत्‌ पर्ट मश्नवाक्ये स्थादाब्सिध्यान्तसस्थितम्‌ । 
उत्तरं तत्त्रिधा प्रोक्तमादिमध्यान्तसंन्षितस ॥ 


| थक 
चित्रकाब्य ु 
“पद्माद्याकारहेतुत्वे वर्णानां चित्रम्ुच्यतें) --साहित्यदपण 
शिश्ुपालवधम्‌ माघने अपने काच्युमे कुछ चित्र काव्य दिये हैं। 
उन्हींकी तरह आयुर्वेढम कुछ श्लोक यहांपर उदाटरुण रूपमें 'सिद्ध भेपज्य 
सब्जूपासे! उपस्थित किये गये हैं | यथा-- 
मुसलवबन्ध-विन्यास 
पिडकानुद्गमे सुक्‍ता मुक्तारये श्लाघिता ज्वरे | 
सेवासुमाम्भसासुक्ता सुक्तानां किन्तु पदञ्मकम्‌ ॥ 





गोमूत्रिकावन्ध 
अतीते भोजनाजीण संसेवरध्य शिवाम्रतम्‌ । 
प्रतीते भोजनाजीण ससेवध्य॑ं शिवास्ृतम्‌ ॥ 


अर प्रीपेसमोेज सा एय हैं से मे ने प्वय हि वा भू ते म्‌ 


घनीते ज्ञना फएफ़ाएससे शिया समन पर 


चक्रवन्धचित्रोद्भार 
'रसकगन्धककज्जलिकाश्रके सकटुकत्रिककर्पफलेगुंटी । 
इवसनक कसन च सुखोदकै. स्थति यथा हरहाटकपपंटी ॥ 
“कस ३२ | 





चक्रवन्ध-वन्यास 
रुजति चेन्नर ! रक्तर्तियंदि निपिब क्सररम्यसुशकरम । 


भवेजनि यदि नेच्छुसि चात्मनि श्रय तटा करुणाकरमीश्वरस ॥ 





[रु दि 


3 टी 


घक्रवन्ध-विन्यास 
कल्ये 'काम्चनपर्पपटी! कवलिता चब्वतकणामाक्षिकाः 
सद्भरावीयकरीति शाख्वचने विश्वस्थ मास भज। 
दर्प कुक्षिगदस्यथ हन्ति वमनातीसारशोषापहा 
हानि लोकमलोजसो विदधती कालीव भक्तात्तिहा ॥ 





ज्य्््ज््ल्््श्य्च््ज्य््य्ल््ल्ल्न्ल्जि्य्य्य्म्य्य्व्श्ज््ज्ज्ज्िससस्ि ल्चस्धि 


ज्ौनपीठके सुरुविपूर्ण हिन्दी प्रकाशन 


श्री अयोध्याप्रसाद गोयलीय 
शेरे-शायरी [ द्वि० ख० | ८) 
शेरो-सुखन [पॉचोमाग ] २०) 
जैन-जागरणके अग्रदूत. ४.) 
गहरे पानी पैठ २॥|) 
जिन खोजा तिन पाइयों २॥) 

श्री कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर 
आकाशके तारे: घरतीके फूल २) 


जिन्दगी मुसकराई ४) 
श्री सुन्ति कान्तिसागर 
खण्डहररॉका वैभव ६) 


खोजकी पगडरिडयों ४) 
डॉ० रामकुमार व्मों 

रजतरश्मि [ नायक ]) २॥) 
श्री विष्णु प्रभाकर 

सघपके बाद [ कहानी]. ३) 
श्री राजेन्द्र यादव 

खेल-खिलोने [ कहानी ) २॥) 
श्री मघुकर 

भारतीय विचारधारा २) 
श्री रावी 


श्री हरिवंशराय बच्चन 


मिलनयामिनी [ गीत | ४) 
श्री अनूप शर्मा 

वर्दमान [ महावाव्य | 5) 
श्री रामगोविन्द त्रिवेदी 

वेटिक साहित्य ६) 
श्री नेमिचन्द्र ज्योति पाचार्य 

भारतीय ज्योतिष 5६) 


हिन्दी-जैन-साहित्य परिशीलन२॥| ) 
श्री नारायणप्रसाद जैन 
जञानगगा [ सूक्तियोँ | ६) 
श्रीमती शान्ति एस० एु० 
पञ्चप्रदीप | गीत | २) 
श्री 'तन्मय' बुखारिया 


मेरे बापु | कविता ] २॥) 
श्री बेजनाथ सिह विनोद तु 
द्विवेदी-पत्रावली २॥)' 


श्री भगवतशरण उपाध्याय 
कालिदिासका भारत [ १-२ ] ८) 
श्री गिरिजाकुमार साधशुर 
घूपके धान ३) 
श्री सिदुनाथकुमार एम्‌० ए० 
रेडियो नाय्य शिल्प 


पहला कहानीकार २॥) के २॥) 
अं लसरीशिवर अयोस श्री बनारसीदास चतुबदी 
ोलुकेयू हमारे आराव्य ३) 
लुक्य कुमारपाल ४) सस्मस्ण ३) 
श्री सम्पूर्णानन्द रेखाचित्र ४) 
हिन्दू विवाहमें कन्या- प्रो० रामस्वरूप चतुर्वेदी 
दानका स्थान १) शखतके नारीपाच ४) 


ली 


न्््प्स्ल्न्ल्स््न््न्ल्न््ड्स््ल्ल फ््फ्पर अन्त अ्यनर न हर जप ्टन्न्टू फिल्टर स्चस्स 


ज्ञानपीठके महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रकाशन 


पं० सुमेरचन्द्र दिवाकर 
महाबन्ध [ १ |] १२) 
जैन शासन [ह्वि० स० ] ३) 


'पं० फूलचन्द्र सिद्धान्तशासत्री 


महाबन्ध [२,३,४,५] ४४) 

सर्वार्थसिद्धि श्र) 
'प॑० महेन्द्रकमार न्‍्यायाचार्य 

तत्त्वाथबृत्ति १६) 


तत्वार्थराजवार्तिक [ १] १२) 
न्यायविनिश्रय विवरण 
[माग १-२] ३०) 
'पं० पन्नालाल जैन साहित्याचार्य 
आदिपुराण [ भाग १ | १०) 
आदिपुराण [ भाग २ | १०) 


उत्तरपुराण १०) 
धर्मशर्माम्युद्य ३) 
'यं० हीरालाल शास्त्री न्‍्यायतीर्थ 
वसुनन्दि-श्रावकाचार ५) 
निनसहखनाम ४) 


'प॑० राजकुमार जैन साहित्याचार्य 
मदनपराजय ८) 
अध्यात्म-पदावली ४॥|) 

प॑० नेमिचन्द्र जेन ज्योतिषाचार्य 
केवलज्ञानप्रश्नचुड़ामरिण ४) 


पं० के० भ्रुजबल्ी शार्त्री 
कन्नडप्रान्तीय ताडपन्रीय 


अन्थसूची १३) 
पं० हरिदामोदर वेलणकर 
सभाष्य रत्नमजूष्रा २) 
पं० शब्भ्ुनाथ त्रिपाठी 
नाममाला [ सभाष्य ] ३॥) 


प्रो० ए० चक्रवर्ती 

समयसार [ अग्रेजी]) ८०) 

थिरुकुरल [तामिल लिपि] ५) 
प्रो० अ्फुल्लकुमार मोदी 

करलक्खण [ द्वि० स० ] ॥॥) 
श्री भिछ धमरक्षित 

जातकद्ठकथा [ पाछी] ९) 
श्री कामताप्रसाद जैन 

हिन्दी जैनसाहित्यका 


सक्तित इतिहास २॥॥८) 
श्रीमती रमारानी जैन 
आधुनिक जैन कवि. ३॥॥) 


पं० गुलाबचन्द्र व्याकरणाचारय 
पुराणसारसग्रह [माग १-२] ४) 


पं० शोभाचन्द्र भारिन्ल 


कुन्ठकुन्दाचार्यके तीन रन २) 


श्री वीरेन्द्रकमार एम० ए० 


मुक्तिदृत [ उपन्यास ] ५) 


